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पवित्र कुरआन भाग १ आपके हाथ में है। इसमें हिन्दी अनुवाद के साथ साथ गूढ़ 
स्थानों की यथासंभव व्याख्या भी की गई है। भाषा सरल तथा सुगम रखी गई. है | हिन्दी भाषी 
जनता को कुरआन समभाने का यह एक प्रारंभिक प्रयास है । शेश्वर हमारी इस तुच्छ सेवा 
को स्वीकार करे। : 


कुरआन सममने में सहायता देने के लिये इस टीका के साथ एक विस्तृत भूमिका की ١ 
आवश्यकता थी जो ईश्वर की कृपा से तथ्यार भी होगई है किन्तु इस एक भाग के साथ उस ۱ 
को सम्मिलित करने से इसकी प्र॒ष्ठ-संख्या बहुत बढ़ जाती और इसके प्रकाशन में भी बिलम्ब ۱ 
روج‎ अतएव भूमिका को सम्पूर्ण कुरआन फे साथ प्रकाशित करना उचित समभा गया | फिर 

भी उसके कुछ अश को “कुरआन का परिचय” के ताम से एक अलग पुस्तिका के रूप में ١ 
प्रकाशित कर दिया गया है | कुरआन के स्वाध्याय से पूर उसका अध्ययन आवश्यक है । इससे 

बड़ी सहायता मिलेगी । ١ 


१ कुरआन के कितने ही पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जिनके पर्यायबाची शब्द हिन्दी में 
उपलब्ध नहीं हैं, अतः उन्हें ज्यों का त्यो प्रयुक्त कर के या तो:नोट में उस की व्याख्या कर दी 
۱ गई है या फिर भूमिका में स्पष्टीकरण करके हवाला दे दिया गया है। परन्तु भूमिका इसके 
साथ न होने-के कारण उन का अर्थ सपर मने में कठिनाई होती, अतएब नीचे ईम उन शब्दों 
۱ का संक्षिप्त परिचय करा देते हैं ताकि सुविधा हो | 
١ 


इस टीका की तय्यारी तथा छपाई में पूर्ण हृपेण सतक रने के बावजूद हम इसे उस 
स्तर तक नहीं पहुंचा सके जो इसका हक़ था ۱ इसका स्तर ऊंचा करने तथा इसे अधिक 
उपयोगी बनाने के लिये पाठकों की ओर से आये हुये सुझावों के लिये हम अनुग्रहीत 
होंगे; "और आगासी संस्करणः में हम यथासंमव उन्हें दृष्टि में रखेंगे । अन्त में हम इश्वर से 
प्रार्थना-करते हैं. कि बह हम सब को-संमागे و‎ उसपर اموه‎ - पूर्वक चलने का 
UH: प्रदान करे | : 1 ; 
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पारिभाषिक शब्द 


सूरह अध्याय, काण्ड | 
रकअतः नमाज में खड़े होकर GUAT पढ्ने से लेकर झुक्ने तथा दोबार नतमस्तक होकर 
۰. یپ‎ ९ Se 3 
at की महानता एवं पवित्रा का बणन करने को ।क्रया तक को एक 0 
कहते हैं। - 
दीनः  जीवन-पद्धति अथवा EIT भक्ति-व्यवस्था, वह व्यवस्था जिसपर मनुष्य 
संसार में अंपनी पूर्ण चिन्तन-शैली तथा व्यवहार-नीति को नींव रखें | 


TE: आकाश-वाणी, ईरवर का स्वर्थं आवरण की आड़ से अथवा अपने पाषेदों द्वारा या 
हृदय में बात डालकर, सन्देष्टाओं को तथ्यों से अवगत कराना अथवा आदेश देना । 


आखिरतः प्रलय के बाद का आन्तिम विपाक - दिवस जब ईश्वर हमारे कर्मों के शुभ 
5 जने حح‎ ۰ 
अथवा अशुभ होने का निर्णय करेगा और जिसके आधार पर मरणोत्तर जीबन 


~ 


में हमें फल भोगना होगा | 


मोसिनः निम्नलिखित तथ्यों पर विश्वास रखने वाला : 

(१) ईश्वर एक है। बही सबका स्रष्टा, पालनकर्ता, स्वामी अधिशासक एवं पूज्य है. । 
(२) ईश्वर ने मानबमात्र को संमागे दिखाने तथा अपनी इच्छा बताने के लिये 
प्रत्येक युग, जाति तथा देश में अपने सन्देष्टा भेजे। उसके अन्तिम सन्दष्ट 
हजरत मुहम्मद हैँ | ۱ ۱ 

(३) मृत्यु के पश्चात एक दिन सारे मनुष्य पुनः जीवित किये जायेगे। उनके 
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कर्मों की जाँच पड़ताल होगी और फिर मरणोत्तर जीवन में उनका फल भोगना 
होगा । ۱ جح‎ 


इबादतः भक्तिभाव, अपने को इश्वर का भक्त एवं दास समझकर उसकी पूजा, आराधना, 
भक्ति एवं आज्ञापालन करना तथा अपने को दास ही समझकर उसकी इच्छा के 
अनुसार जीवन के प्रत्येक विभाग में आचरण करना। : 


मुअजजा; चमत्कार, ऐसे असाधारण तथा अस्वाभाविक काये जिनके करने में सन्देष्टाओं के 
अतिरिक्त अन्य लोग असमथ हां । 


हदीस; हजरत मुहम्मद स० के उन कथनों अथवा कार्यों का संग्रह जो उन्होंने इश्वर के 
هو‎ इच्छा अथवा अलौकिक तथ्यों को समभाने के लिये किये अथवा कहे हों 
था उन कार्यों का व्योरा जो हजरत मुहम्मद स० के सम्मुख किसी ने किये हों और 

डनपर आपने टोका हो या उसे पसन्द किया हो | 
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इसे सूरः (भू०) का. प्रसिद्ध -नाम तो ۲ है अर्थात्‌ ईश्वरीय ग्रंथ की प्रारंभिक 
RE’, परन्तु सूरत' के दूसरे पहलुओं की ۵ से इसके और भी कई नाम हैं, जैसे 
'उम्सुल्कुरआन', “सूरतुल्हम्द', OTT आदि। यह GF पूरे कुरआन का सार एवं ERT है, 
और इससें दीन की तीनों आधारभूत शिक्षाओं (एकेश्वरवाद, प्रलय एवं ईशदूतत्व) की संक्षिप्त 
- परन्तु स्पष्ट एवं مه‎ चर्चा बिद्यमान है, इसलिये इसकी स्थिति कुरआन की भूमिका की 
सी है, और पूरा कुरआन इसी की व्याख्या एवं विवरण है । इस सूरः को “उम्मुल्कुरआन 
(कुरआन का आधार) कहने का कारण यही है। . संक्षेप होने पर भी इसकी यही व्यापकता 
है, कि जिसके कारण î (इस्लामी शाख) ने नमाज की हर ۴ (भू०) में इसका 
पढ़ना. आवश्यक ठहराया है ताकि पूरे HOM का एक संदिस वर्णन प्रत्येक मुसलमान के 
मुख से प्रतिदिन बारम्वार-कस से कम बीसबार-अवरब होता रहे और इस ब्याण्ड में उसका 
जो वास्तविक स्थान एवं उत्तरदायित्व है उसकी अनुभूति निरन्तर नवीन होती रहे। इसी आधार 
पर इसका नास “सुरतुम्सलात' भी हुग्रा अर्थात्‌ नमाज़ की सूरः । 
प्रवित्र ,कुरआन जिस क्रम से उतरा था, उसी क्रम से उंसका संग्रह नहीं किया गग्रा है बल्कि 
पूरे ,कुरआन के उतर चुकने के बाद, जिसका काल तेईस वर्ष की लम्बी 3 तक पहुँचता है; 
_ ईश्वर ने अपने पैग़म्बब को आज्ञा दी कि वह ,कुरुआन की qai को इस मुख्य क्रम के अनुसार 
पढ और दूसरों के पढ्ने काः आदेश दें। यह मुख्य क्रम वही था जो आज हमारे सामने 
मौजूद है। सूरतों का यह क्रस उनके केन्द्रीय विषयों के पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टि से रखा 
गया है। सूरः फ़ाठिहा वह सूरः है, जिसको सव ज्ञ ने इस सुनहरी: जंजीर की पहली कड़ी 
ठहराया । इस चुनाव का एक विशेष कारण है । इस पूरः का मुख्य विषय हस्द' है। हम्द' 


1 

٩ 

कृतज्ञता, घन्यवादिता, प्रेम, आदर एव' प्रसब्नता प्राप्ति की इच्छा की उस शिष्ट भावना को कहते 
RS 


हें, जो : एक शुद्ध हृदय एवं सत्यवादी मनुष्य के हृदय में अपने उपकारकर्ता के बारे में आप 
से आप उभरती और फिर व्यावहारिक रूप में प्रकट होती है। इस लिये इस तूरः का आरंभ 
में रखा जाना इस वास्तविकता की ओर एक खुला. हुआ सकेत दै, कि जिस दीन” (भू०) 
की ओर यह कुरआन बुलाता है उसका मोनव प्रकृति के साथ केवल साक्षात्‌ सम्बंध 


ही नहीं अपितु वह उसकी मुख्य साँग तथा पुकार है। यही कारण दै, कि यद्यपि इसके कहे 
से कहलाये गये हैं, और इसकी 0 


¢) 7 ۰ 


हुये शब्द तो ईश्वर के हैं, परन्तु वे मनुष्य के मुख 
क आ ET ५ 
ह् 2. 
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7۲۲۲۱ के नाम से (आरंभ) जो 


रहमान ?२ (अनन्त سب‎ 3 
रहसान ( दयामय) र دم الله الرحملن الر حم‎ 
रहीम* (सतत्‌ कृपाशील) है دی‎ 


सवैथा प्राथैनात्मक रखी गई है, मानो मानव-प्रकृति के स्रष्टा की ओर से मनुष्य को याद 
दिलाया जा रहा है, कि अपने दयालु : स्वामी से तुझे इस प्रकार प्राथना करनी चाहिये । 


FRE? (भू०) उस सत्ता का व्यक्तिवाचक नाम है जो सारे ब्रह्माण्ड की पैदा करने वाली,‏ و 
पालने वाली, देख रेख करने वाली और स्वयं सब पर शासन करने वाली है । वह समस्त‏ 
गुणों से युक्त और प्रत्येक सौन्दर्यं का स्रोत है। वह अपने गुणों में अद्वितीय और अजुपम‏ 
है । उसे किसी अवस्था में भी किसी वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती | न तो वह‏ 
शरीर रखता है और न शारीरिक गुण, न वह कोई दूसरा शरीर धारण करता है न कोई‏ 
चीज़ उस से और न वह किसी चीज़ से संयुक्त होता है । वह हर जगह मौजूद है,‏ 


हर चीज़ का जानने वाला है और हर काम की शक्ति रखता है। अणु से लेकर सूर्य तक 


हर छोटी बडी चीज़ उसके और केवल उसी के अधीन है और उसके सामने सब समान 
रूप से अधिकार हीन और विवश हैं । : 


२- مب‎ और 'रहीस” ईश्वर के गुण वाचक नास हैं । 'रहमान' का अर्थ है ऐसा 
दयामय जिसकी दया का आवेग कल्पनातीत हो, ऐसी दया जो एक एक कण पर छाई 
हुई हो। रहीस' का अर्थ है ऐसा कृपाल जिसकी कृपा की गहराई का अनुमान न किया 
जा सके और जिसका प्रवाह बराबर जारी रहने वाला हो। 


३--सब से पहली “वद्य' [ईश्वरीय आदेश भू०]जो हज़रत HERT TUE अलैहि व EF पर 
उत्तरी, यह “ams विस्मि रबिकल्ञज्ञी OR यानी उस पालन कत्ता के नाम से ۲ 
जिसने तुझे पैदा किया । इस सब से पहली आज्ञा का पालन ईश्वर ने पैग़म्बब से और 
फ़िर उन के وه‎ से यों कराया कि कुन की हर सूरः के प्रारंभ में “बिस्मिज्ना- 
हिरहमानिरैहीम' अंकित कर दिया, जो एक ओर तो हर सूरः के सर पर शब्द और अर्थ 
दोनों रूप में मुकुट की तरह दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर दौ RET के बीच सीमा 
रेखा का काम भी देता है। 

यह वाक्य सूचनात्मक नहीं बल्कि प्राथैनात्मक है, यानी मुँह से इसके कहने का यह 
كيدو‎ नहीं कि आप रहमान? और रहीम” अज्लाह के नाम से पाठ आरंभ करने की सूचना. 
दे रहे हें बल्कि इसका मतलब यह है कि आप यह तथ्य स्वीकार कर रहे हैं कि सारी 
कृपा एवं उपकार ईश्वर की ओर से हें और यह सान रहे हें कि इश्वर ने हम पर जो 
उपकार किये हैं विशेष कर धमं आर शाख की जो अनुपम निधि प्रदान की है, वह हमारे 
किसी अधिकार के कारणवश नहीं है बल्कि यह सब कुछ उसकी कृपा और दया का प्रसाद 8 
झर ईश्वर से आप यह प्रार्थना करते हें कि चह अपनी दया और कृपा से अपनी वाणी 
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को समझने और उसके अनुसार चलने की योग्यता दे; अतएव इस पवित्र वाक्य का यही 
वह सार है जिस को दृष्टि में रख कर हजरत मुहम्मद सज्लज्ञाहु अलेहि वसल्लम ने यह आदेश दिया है 
कि छुर्जान का पाठ ही आरंभ करते समय नहीं बल्कि हर उचित कार्य आरंभ करते समय 
उसे अपनी जुबाम से कह लिया जाये नहीं तो उसका परिणाम शुभ नहीं हो सकता, क्योंकि 
سود‎ की शक्तियाँ सीमित हैं। कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह जो काम 
शुरू कर रहा है उस को अवश्य ही इच्छाजुसार पूरा कर लेगा। अब यदि वह ईश्वर का 
नाम लेता और उसकी असीम ,कृपाओं ' की कल्पना करता है, तो इसका मतलब यह है कि 
वह इस काम की पूर्ति के लिये अपने यत्र एवं शक्ति की जगह उसकी कृपां पर दृष्टि 
रखता है और उसी 'से सफलता की प्रार्थना करता है | दूसरी बात यह है कि हर काम 
सें मनुष्य अनिवार्यतः कुछ अपनी शक्तियों और कुछ बाहरी चीज़ों को काम में लाता है, 
जो सब का. सब ईश्वरीय कृपा का ही परिणाम है । इस लिये इस अवसर पर इस कृपा का 
घर्णेन, मानो ईश्वर के उपकारों को स्वीकार करना है, और यह स्वीकृति, अन्य RR के मिलने 
का साधन है। किसी कार्य में सफलता भी ईश्वरीय इच्छा ही पर निर्भर है और स्वयं एक कृपा 
है। इस लिये इसे प्राप्त करने का भी इसके सिवा कोई उपाय नहीं कि अपने मन में कृतज्ञता 
| की भावना पैदा ۱ 

यदि गहरी दृष्टि. से देखा जाये तो यह वाक्य वास्तव में एक ऐसा रत्न है 

जिसमें पूरे दीन (धर्म भू०) की आत्मा सिमटी हुई. जगमगा रही है । दीन 
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की आत्मा क्या है? इश्वर की याद, और यह एक ۲ है कि किसी चीज का ۱ 
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नाम उसकी याद का साधन है। इस लिये इश्वर के नामों को याद करना वास्तव में ईश्वर 
को याद करना है। 

फिर एक पहलू से भी बिचार कीजिये। ईश्वर की याद मनुष्य के हृदय से समस्त संशयों 
तथा चिन्तां को दूर करने और सन्तोष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है जेसा कि हर 
ज्ञानवान पर प्रकट है और कुरान भी कहता है--“अला विजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नल्‌ हुलूब्‌” यानी 
याद्‌ रक्खो, ईश्वर की याद हीं बह चीज़ है जिससे दिलों को शान्ति प्राप्त होती है। फिर 
यही ईश्वर की याद वह चीज़ है जो अच्छी बातों और भले कामों की भी ज्ञामिन है। 
क्योंकि जिस हृदय में ईश्वर हो جه‎ से ईश्वर प्रिय बातें मिट नहीं सकतीं। अतएव इसे 17 
ने स्वयं अपने सम्बन्ध में भी भूल चूक से सुरक्षित रहने का साधन बताया है (सूरः अला 
'एब्बिहिस्म रब्बिकल अऽला' से 'सञ्ुक्रिरिउक फ़ला तंसा’ तक देखिये) जिस भाँति AA 
(aa जु॒विज्ञाहि मिनश्शैतानिरंजीम्‌) का पाठ, शैतान से बचाव का साधन है ` (देखिये gı 
की दो अन्तिम सूरत) । इन दोनों बातों के सिवा एक तीसरा तथ्य यह भी है कि ईश्वर की 
याद ही “दीन” की बुनियाद है। इन तीनों कारणों से و‎ के आरम्भ के लिये यह वाक्य 
यानी “बिस्मिदज्ाहिर हमानिर AR उपयुक्त वाक्य है। 
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3۳ का पात्र है वह ईश्वर المجدلله رب العللمن‎ 
जो सारे ब्रह्माण्ड का TT है। ۳ 
अनन्त दयामय एव 


£ ال ~ لر‎ 
सतत्‌ कृपाशील है। E 


का WÛ है पालने घाला, देखरेख करने वाला, मालिक और स्वामी (1°)‏ و 

जिस शब्द का भ्रनुवाद ब्राण्ड? किया गया है वह थआालमीन' है जो "झालम? का 
यहुवचन है। ‘rer’ ge से बना है जिस का अर्थ जानना? है। इस प्रकार आलम! 
उस चीज़ को कहते हैं जो अपने स्रष्टा के परिचय का साधन बने । इस ARTE का 
प्रत्येक अंश एक ऐसी सत्ता के अस्तित्व “का प्रमाण है जो उस की पैदा करने बाली, देखरेख 
एवं पालन पोषण करने वाली तथा उसकी सारी ur को ठीक रखने वाली हटे, इस 
लिये इसको “आलम” कहते हैं। 


कुर्यान ईश्वर को यह कण्पना अस्तुत करता है कि वह किसी एक जाति, बंश या देश का “रघ? नहीं 
बल्कि सारे ब्रह्माण्ड का रब' Û | इस कपना का जो प्रभाव इसके 58 अनुयाइयों के मस्तिष्क, अरित्र 
और आचरण पर पड़ सकता है उस पर बडी गंभीरता और सूतम इष्टि से विचार करने की 
आवश्यकता है । फिर यइ यात कि ईश्वर सारे ब्रह्माण्ड का रय है इस वास्तविकता का 
प्रमाण है कि उस के सिवा कोई दूसरा कृतज्ञता और प्रशंसा के योग्य नहीं। उपकार के बदले 
कृतज्ञता का प्रकट करना नैतिकता का एक माना हुआ सिद्धान्त है । फिर उपकार जितना 
बड़ा और विस्तृत होगा उसी के अनुसार gar और प्रशंसा भी बढ़ी विस्तृत और महान्‌ 
होगी। ईश्वर के उपकारों- की जब यह महानता है कि वह सारे مود‎ को अपने घेरे में 
लिये हुये हे, aq से लेकर आकाश तक कोई चीज़ ऐसी नहीं जो केवल उसी की दया 
और कृपा से पाली नजारही हो तो कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो किसी नियामत 
AIFS) के सम्बन्ध में ईश्वर के सिवा किसी दूसरे को मूलतः और मुख्यतः कृतज्ञता प्रकट 
करने के योग्य समझने का साहस करेगा । इस लिये कि जिस किसी को भी जो ङु 
मिल रहा है, प्रत्यक्ष अथवा परोस रूप में उसी की ओर से मिल रहा है। आगर किसी 
नियामत के मिलने में ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का हाथ है तो वह केवल माध्यम फे 
रूप में है। और यह खुली बात है कि मूल और माध्यम दोनों एक नहीं हो सकते। 
मानव प्रकृति की यही सीधी सादी अनुभूति और निर्णय है जो وچ‎ की इस सब से पहली 
आयत में वयान किया गया है। मानो यहो अनुभूति और निर्णय इधर की भक्ति, आज्ञापालन 
और seem का आधार और यही भावना HT और धर्म प्रेम का 
मूलख्रोत है। इस लिये ईश्वर आर उसकी भक्ति की कल्पना न तो किसी भय से पैदा हुई 
है, जसा कि नास्तिको का बिचार है और न aga के मस्तिष्क में कोई ऊपर से दँसी हुई 
चीज़ है जैसा कि बहुत से विचारीन समकते हैं। 


की रुवूबियत' (पालकत्व) के बाद उसकी कृपाशीलता का वर्णन इस तथ्य‏ 3-؟ 
का ۳ हे, कि ईश्वर की ओर से सारे ARE के पालन पोषण तथा देख रेख की व्यस्था‏ 
के पीछे कोई दुखयोजन एवं RT अथवा कोई व्यक्तिगत स्वार्थं नहीं है बल्कि उसके‏ 


RS RRR DS DS RIS RR” ली ا‎ ता 


डे. 


ظ 
۱ 


مم دودس نسل RSE‏ 


5 الو 5 و ب ل لبر وي ب لدي 


“जज्ञा? (प्रतिदान) के दिन का RT A) 
खामी है। ठ مت‎ क 
पीछे केवल उसकी कृपाशीलता काम कर रही है और यहाँ जो कुछ भी है वह उसके कृपादान 
की लीला है। इस ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और पालन क्रिया का प्रेरक नतो यह है कि वह 
अपने लिये या किसी और के लिये कोई Umea प्रस्तुत करे और न यह है कि वह अपनी 
कठोरता की तृप्ति के लिये भयंकर दृश्यों का कोई सामान एकत्रित करे। 

की बुनियादी शिक्ताओं में से एक शिक्षा यह है कि इस संसार की आयु‏ مایب 
सीमित एवं निश्चित है। एक निश्चित समय आने पर यह संसार नष्ट हो जायेगा और उसकी‏ 
चत॑मान व्यवस्था समाप्त होकर एक नई सृष्टि और नई व्यवस्था आरंभ होगी । उस समय‏ 
सारे मनुष्यों को फिर से शरीर और प्राणों के साथ उत्पन्न करके ईश्वर के सामने उपस्थित‏ 
किया जायेगा ताकि वह उसके उन कर्मों का ठीक टीक बदला दे, जिन्हें वह संसार में करते‏ 
रहे हैं। इसी दिन को बदले का दिन कहते हैं।‏ 

इस अवसर पर बदले की चर्चा दो कारणों से हुई है :-- 

एक तो ईश्वर के रहमान ( अनन्त करुणामय ) और रहीम (सतत्‌ कृपाशील) होने की 
अनिवार्य साँग यह है कि एक ऐसा दिन आये जब कि हर आदमी अपने कर्मा के नैतिक 
फलों को अपनी आँखों से देख ले। यह इस लिये कि इस संसार में लोगों के कर्मो का 
फल था तो उन के सामने सिरे से आता ही नहीं, या ۲ भी है तो कुछ प्रतिशत से 
अधिक नहीं । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि इर के वह भक्त जो उसके आज्ञाणलन, ۲ 
प्रकाशन और उसकी प्रसन्‍नता-प्राप्ति का E करते हैं, उनके जीवन का तो एक एक क्षण 
दुर्दशा, दरिद्वता आश्रय-हीनता आर छस्पाचारं सहन में बीत जाता हे जब कि ईश्वर के 
द्रोही एवं FA अपना पूरा जीवन आनन्द से बिता जाते हैं। फिर यदिं आदमियों का जीवन 
इस सांसारिक जीवन तक ही सीमित हो कर रह जाये तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 
ईश्वर जिसने इस ब्रह्माण्ड की रचना को है, केवल यही नहीं कि वह केवल दयालु और TE 
नहीं है, बल्कि वह यह भी, नहीं जानता कि न्याय और विधि किस चीज़का नाम हे! न 
यह जानता है कि अपने भक्तों की भक्ति की ओर कम से कम कितना ध्यान देना चाहिये 
आर उनके सत्कर्मों का क्या महत्व है? यही दृष्टिकोण है जिसको सामने रख कर कुरान 
प्रलोक को ईश्वर की कृपा की अनिवार्य माँग ठहराता है। 

यहाँ पर न्याय दिवस का दूसरा पहलू यद है कि आदमी को उसके अपने उत्तरदायित्वों. 
के सम्बन्ध में अनावधानता और झूठे सहारों का आश्रय लेने से बचाया जाये; और एक तो 
उसे यह बताया जाये कि ईश्वर की दया का यह मतलब नहीं है कि आदमी को खुली 
चिट्ठी मिल गईं, दूसरे उस पर यह तथ्य प्रकट कर दिया जाये कि जब तेरे कामों का हिसाब 
होगा, उस समय फैसले का अधिकार सारे का सारा ईश्वर के हाथ होगा। अपने बनाये हुए 
किसी भी पूज्य की सिफ़ारिश तेरे किसी काम न आयेगी। नत. खुद ही अपनी किसी शक्ति 
आर उपाय से अपनां बचाव कर सकेगा। इस लिये बुद्धिमानी की बाद यह है कि जिस तरह 
कल तुझ को अपने आप को उस सालिक के हवाले करता पड़ेगा, आज ही हवाले करदे थर 
उसफा दास बन कर रह | 
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(हे स्वामी!) हम तेरी ही इबादत”! 
करते हैं और तुझी से 
(इस महान्‌ उत्तरदायित्व) 
को पूरा करने के लिये सहायता | الصراط الستقم ام صراط‎ Gul 
मागते हैं! | og 
हमें सीधी राह दिखा, उन लोगों یی نف‎ ४० 0 
की राह जिन्हें तूने पुरस्कार» दिया। | 002022000 i 


ےا "ين 


تال نع لو اناك Ne‏ 


४--इबादत” इस्लाम का एक पारिभाषिक शब्द है । जिस में ईश्वर की उपासना और 
उसके आदेशों का भक्तिपूर्वक पालन दोनों बात शामिल हैं। 


ऊपर की आयतों में ईश्वर के जिन गुणों का वर्णन था, उन की एकही माँग हो सकती 
है और वह यह कि आदमी बिना किसी हिचक के मान ले कि उस के सिवा कोई पूजा के 
योग्य नहीं, न मूलतः कोई ऐसा है जिसके प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन किया जाये, जिसके 
रामने श्रद्धा से सर भुकाया जाये, जिसकी आज्ञाओं का पालन किया जाये, जिसकी प्रसन्नता 
चाही जाये, और जिसकी दासता एवं भक्ति स्वीकार की जाये। इस लिये कि उसके सिवा न 
कोई हमारा पालने वाला है, न हमारा काम बनाने वाला, न ही किसी की HON पर 
हमारा जीवन आधारित है, फिर ऐसा क्यों हो कि हम खाये तो केवल उसका और गुण गायें 
दूसरों का, उसको छोड़ कर या उसके साथ । मनुष्य की बुद्धि ने किसी मामूली आदमी के 
यारे में भी ऐसी الال‎ तथा सिद्धांत-हीनठा का जान बूझ कर व्यवहार नहीं किया तो फिर 
उस से यह आशा केसे की जा सकती है कि वह अपने सच्चे उपकर्ता के सम्बन्ध में इस 
घोर अन्याय और मूर्खता को उचित उहरायेगी। यही कारण है कि इश्वर की 'रुवूबियत' 
और कृपा की चर्चा आते ही उस के और केवल उसी के उपास्य होने की चर्चा इस ढंग से 
की गई है मानो मानव प्रकृति की एक ऐसी नैसगिक पुकार थी जो इस अवसर पर रोके रुक 
नहीं सकती थी। 

xer के प्रति सच्ची कृत्ता एवं भक्ति का ऋण चुकाना संसार का सब से कठिन 
कास है। और यद्यपि उसका अंतिम स्थान फूलों की सेज ही है सगर रास्ता काँटों से भरा 
हुआ है। इस रास्ते पर चलने के लिये वड़ा ही संकल्प और बड़ी ही दृढ़ता की आवश्यकता है | 
इस लिये दायित्व का विचार रखने वाला एक आदमी इस श्रम में कभी नहीं पड़ सकता कि 
यह कठिन राह कट जायेगी, बल्कि वह अपनी निर्बलताओं को ध्यान में रखते हुये इश्वर से ही 
सहायता की प्राथना करेगा। इसके बाद ही कहीं वह अपने कत॑व्यझार से सुक्त हो सकेगा। 
مود‎ शरीफ़ में बहुतेरी जगहों पर शुक्र (कृतज्ञता) आरः सब्र (दृढता एवं सहनशीलता) को 
साथ साथ बयान किया गया है ओर दोनों ही चीज़ों को भक्ति तथा सदाचारी एवं ईश्वरवादी 
जीवन का सूल माना गया है। यही तथ्य यहाँ भी बताया गया है। अगर “अल्हन्दु लिह्लाहि 
(प्रशंसा का पात्र केवल अज्ञाह है) ओर “इयाक नअबुदु” (हम तेरी ही भक्ति करते हैं) में कृतज्ञता 
प्रकाशन है चो “इँया-फ TEE (हम دو‎ से सहायता मांगते हैं) में दृढता की क्षमता प्राप्त 
करने के लिये प्रार्थना है। 
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६--भक्ति के ऋण से मुक्त होना इस बात पर निर्भर हे कि भक्त को भक्ति का ढंग 
मालूम हो। भक्ति अर्थात्‌ सार्वकालिक दासता का ढंग मालूम करने के लिये आदमी अपनी 
बुद्धि और अन्तज्ञान पर किसी प्रकार भरोसा नहीँ कर सकता | उसको तो अनिवार्यतः 
अपने स्वामी से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे स्वामी! बता तेरी प्रसन्नता किस बात में है ? 


तू किन बातों से प्रसन्न होता है और किन बातों से प्रसन्न? तेरे आदेश क्या हँ? \ 


ENE یی‎ छि 


सोचने और करने की वह कौन सी प्रणाली है जिस का व्यवहार करके में अपने कतंव्य-भार 
से मुक्त हो सकता हूँ !---अतः अपनी दासता को मान लेने और उसे प्रकट करने के बाद 
ही प्रार्थना करता है, या प्रार्थना करने का उसे आदेश दिया जाता है कि “हे ईश्वर ! हमें सीधी 
राइ दिखा” | मानव प्रकृति की यही माँग और आवश्यकता है जिसका उत्तर इश्वर ने "बह्म? 
और Rare (ईश وچ‎ के रूप में दिया है। 
७--पुरस्कार का मतलब धन दौलत और सांसारिक मानमर्यादा आदि नहीं है बल्कि ईश्वरीय ۱ 
प्रसन्नता और उसकी दृष्टि भें प्रियपाद्रता है। रहीं दुनिया की नियामत तो यदि वह ईश्वरीय आज्ञाओं 


- 


का पालन करते हुये प्राप्त हों तो उन्हें भी पुरस्कार ही कट्टा जायेगा । नहीं तो उनके पीछे ۹ 


~ 


परीक्षा और धीरे भीरे विनाश की ओर ले जाने का ईश्वरीय नियय काम कर रहा होगा और 
ऐसी सम्पत्तियाँ सम्पत्ति नहीं अपितु घोरतम्‌ विपत्ति हैं । 

कुरआन शरीफ़ में सूरः “निसा? की एक आयत में इस विषय को स्पष्ट कर दिया गया है 
कि यह पुरस्कृत वर्ग संसार के सारे पैगम्बरो और उन के सच्चे अनुयायियों का समुदाय है। 

८--भक्ति के सीधे मार्गं से दूर जा पड़ने के कारण दो ही प्रकार के हो सकते हैं, तान 
सम्बन्धी या कर्म सम्बन्धी । यानी या तो आदमी के हाथ से सत्य का सूत्र ही छूट जाये 
और उसै यह मालूम ही नहो कि संमार्ग क्या है इस लिये वह ۴ मार्गों में भटकता 
फिर रहा हो या फिर उसे सीधा रास्ता मालूम तो हो परन्तु वह अपनी ET तथा वासनापूजन 
के कारण जानबूझ कर उसे छोड़ दे! पहले प्रकार के व्यक्ति या समुदाय को AYE (TT) 
कहते हैं और दूसरे प्रकार का समुदाय कोप-भागी (aqa) कहलाता है। इस ण 7 
संसार की प्रत्येक जाति का यथार्थ रूप देखा जा सकता है भले ही वह नाम से मुस्लिम” 
हो या अमुस्लिम' | 

जे 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
५ 
४ 
۱ 
۱ 


نتاس _ س 


Er, ب‎ 


1 


?07 رب 
کب و 


*हज़रत FA के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल थे जिनकी संतान “बनी इस्माईल” कहलाई। _ 
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विसमिज्ञाहिरेहमानिरेहीस्‌ 
सूरः बक़रः 


इस सूरः का अधिक तर भाग हज़रत पेराम्बर सलअस के मदनी जीवन के पहले दो वर्षो 
में उतरा है। कुछ भाग ऐसा है जो बाद में उतरा और जो विषय से सम्बन्ध रखने के 
कारण इसमें WRT कर दिया TT | 


इस सूरः में एक स्थान पर बक़रः शब्द आया है। इसी लिये इस का नाम सूरः वक्रः 
रक्खा गया है। वक्रः अरबी भाषा में गाय को कहते हैं। बक़रः नाम रखने का यह मतलब 
नहीं है कि इसमें गाय के विषय पर विचार प्रगट किया गया हे, और न यह इस सूरः 
का शीर्षक है। बल्कि इसका तात्पर्य केवल यह है कि वह सूरः जिसमें बक़रः शब्द प्रयोग 
हुआ है। नामकरण का विवरण भूमिका में देखिये। 

इस सूरः को पढ़ते समय तीन बाते सामने रखनी चाहिये :-- 


१--ऐतिहासिक TNR, 

२--सूरः का केन्द्रीय विषय ओर 

३--सूरः के केन्द्रीय विषय की दृष्टि ले सर्वप्रथम सम्बोध्य | 

(१) 'हिजरत” यानी मक्का को छोड़ कर सदीना जाने से पहले हज़रत पेराम्बर (सलअम) 
के सामने अरब के अनेकेधरवादी थे, इसी लिये वहाँ उतरने वाली सूरतों में साधारणतः उन्हीं 
लोगों को सम्बोधित किया गया और उन्हीं को इस्लाम का उपदेश दिया जाता रहा । परन्तु 
हिज्रत के बाद मदीने में एक दूसरी जाति सामने थी और वह थे यहूदी। यद्यपि यह लोग 
एकेश्वरवाद, ईशदूतत्व, बह्म, फ़रिरते और Rat आदि, इस्लास की बुनियादी शिक्षाओं को 
मानने वाले थे और मूलतः उन का. धम वही इस्लाम था जिसका उपदेश हज़रत मुहम्मद 
(सब्ज्ञाहु Ê RR) दे रहे थे। परन्तु उन लोगों ने मतभेद, विरोध और शत्रुता में 
अपने आप को सक्का के अनेकेश्वरचादियों से किसी तरह पीछे नहीं terl इस विरोध का 
आरंभ तो उसी समय हो चुका था जिस समय इस्लाम के प्रचार का केन्द्र अभी उन से 
ढाई सौ मील दूर ही (मक्का में) था। परन्तु उस समय तक यह शत्रुता अग्रतयक्ष एवं 
अदिचारणीय, थी, किन्तु हिजरत के बाद जब उस प्रचार का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप में उन से भी 
हो गया और aH ने देखा कि अब तो यह आशंका उनके सर पर आ चुकी है तो उनकी 
शत्रुता असह्य हो गई। इसके वाद oF ने विरोध की किसी भी नीति के अहण करने से 
संकोच नहीं किया.। मिथ्या प्रचार, जन साधारण को थोके में डालने वाले वाक्य, निराधार 
आचेप, छुल رمم‎ TF, सारांश यह कि यह लोग हर दाँव और हर घास से काम लेने पर 
लुल ۷ ۹ पैगम्बर (ETE अलेहि TR) से शान्ति और सहयोग की सन्धि भी چ‎ 
शोर साथ ही मक्का निवासियों से साँठ गाँठ सी। मदीने को हर बाहरी आक्रमण से बचाने 
के लिये संयुक्त मोर्चा बनाने का वचन भी है और و “نجاو‎ के विरु उक्साने 
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भड्काने के प्रयक्ष भी, इसके अतिरिक्त TF ने मुस्लिम समाज में भी डाइना माइट‏ زو 
बिछाने का उपाय किया, और उनकी एक बढ़ी संख्या कपटपूर्ण नीति से मुसलमान होकर‏ 
मुस्लिम समाज में घुस आई जो उसमें भीतर से उपद्रव फेलाने और अशान्ति का प्रसार करने‏ 
सें संलत ۱‏ 

उधर RT की यह हालत थी कि जब उन्हों ने श्रपनी इच्छाओं एवं उपायों के विरुद्ध इस्लाम 
को उन्नत होते और मक्का के विपत्तिगृह से निकल कर उस की अपेक्षा एक अधिक सुरक्षित 
स्थान में कुछ संतोप का स्वास लेते देखा तो उन की रातों की नींद हराम होने लगी, और 
उन्हों ने अपने सारे MF का केन्द्र केदल इस एक विपय को बना लिया कि जिस भाँति 
हो जल्दी से जल्दी इस “भयानक? आन्दोलन को कुचल कर उसकी जड़ काट देनी चाहिये | इस 
उद्देश्य को सामने रख कर वह पूरी संलग्नता के साथ लड़ाई की तय्यारियों में लग गये | 


यह तो थी दोनों इस्लाम विरोधी समुदायों के विचारों और कार्यो की कथा। इस्लाम के 
अन्नुयायियों की अवस्था यह थी कि इस 5598 भय होने पर भी उनके कन्धों पर एक महान्‌ 
उत्तरदायित्व का भार था। उनपर ईश्वर की झोर से यह वास्तविकता प्रकट की गई कि हज़रत 
मुहम्मद की पेगम्बरी का सूल उद्देश्य इद्राहीमीय धर्म का एुनरस्थापन है; और यह काम उस समय 
तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि इ्राहीम के बनाये हुये पकेश्वरवाद के केन्द्र “कावे? 
से अनेकेश्वरवाद की सारी गंदगियां दूर न कर दी जायें और उसे फिर से एकेश्वरवाद बा केन्द्र 
न बना दिया जाये। इस लिये मदीने के शरण स्थान में पहुँच जाने से यह न समझना चाहिये कि 
अब मक्का के पुराने “कृपालुं” से कोई सम्बन्ध न रहा । कावा को पवित्र और सुक्त करने का महान्‌ 
काम जैसे भी हो अभी पूरा करना ,رق‎ आर इसके लिये जिन भौतिक, नेतिक और आत्मिक Tai की 
आवश्यकता है उनके प्राप्त करने में एक क्षण भी खोना टीक नहीं। इस लिये इस सूरः में वह आदेश 
एवं उपदेश बिस्तार पूर्वकदिखाई देंगे जिनकी इस अवसर पर और इस संघर्ष के लिये आवश्यकता 
थी। यह थीं बह परिस्थितियाँ जिन में सूरः बक़रः उतरी। 


२--सूरः का केन्द्रीय विषय जो इसकी विभिन्न वार्ताओं के बीच केन्द्र-विन्दु के समान है, 
कुर्न और हज़रत मुहम्मद की पैग़म्बरी पर श्रद्धापूर्ण विश्वास है यानी इस बात पर कि क्रौन 
ईश्वरीय ग्रन्थ है और हज़रत मुहम्मद साहब ईश्वर के दूत हैं, इस तरह सिद्ध कर दिया जाये 
कि किसी बुद्धिमान्‌ एवं सत्यनिष्ट a को इसके मानने से रोकने वाली हठधर्मी के सिवा 
कोई और चीज़ न रह जाये। : 

यहाँ यह बात याद रखनी चाहिये कि पिछली सूरः फ़ातिहा का विषय कृतज्ञा आर 
धन्यवाद था । कृतज्ञता और ईमान में वही सम्बन्ध है, जो सूर्य के निकलने और दिन के आने 
भै है । कृतज्ञता ही ईमान का खरोत है। दोनों सूरतों में यही सम्बन्ध है जिसके कारण वह 
एक साथ आई हैं और इस क्रम से आई हैं। जैसा कि कुर्यान के इन शब्दों से प्रतीत होता 
है. इन शकरतुम व आमन्तुम' यदि तुमने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उसपर ईमान लाये । 

तक सूरः के विषय का सम्बन्ध है इस में मूलतः Î को सम्बोधित किया‏ ود 

( पृष्ठ ८ का शेष--झुट नोटः) 
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एक बड़े गोत्र का नाम है । यह लोग मक्के के निवासी और “कावे” के प्रबन्धक थे इस लिये सारी जाति 
में उनको धामिक नेतृत्व तथा सम्मान और सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रधानता प्राप्त थी । 
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गया ۱ स्थिति की ओर ऊपर ونه‎ में संकेत किया जा चुका है। उसके फलस्वरूप मदीने 
के आसपास के यहूदी न केवल राजनीतिक दृष्टि से ही अपितु धर्म अचार की दृष्टि से भी इस्लाम 
के निकट विशेष महत्व प्रास कर खुके थे । इस कारण बिखरे हुये मुसलमानों के मदीने में सिमट आने, 
एक स्वतन्त्र वातादरण सिल जाने और सामूहिक व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद जहाँ इस 
बात की आवश्यकता धी कि ब्यक्ति और समूह की नैतिक शिक्षा-दीक्षा एवं आध्यात्मिक विकास 
के लिये आदेश भेजे जायें और देशकाल के अनुसार नागरिकता, सामाजिकता राजनीति र 
आजीविकोपाज॑न आदि के बारे में आदेश दिये जायें, वहीं इस बात की भी ज़रूरत थी कि 
जो लोग खुल्लम खुला इस प्रचार का विरोध कर रहे 


हैं उनके सासने कुरआन और हज़रत 
मुहम्मद (FATE अलैहि उसभ) की सच्चाई के प्रमाण उपस्थित किये जायें--ऐसे प्रमाण जो उन 
के सम्बन्ध में धर्म प्रचार के कतैव्य को पूरा करद । इस लिये बहुत सी मदनी सूरतों में इसी 
नीति से काम लिया गया है; और यह सूरः भी उन्हीं में से एक है जिस में यह दोनों चीज़ें 
ऐसी सुन्दरता एवं विधि के साथ परस्पर समो दी गई हैं, कि उत्तियों के क्रम में कहीं भी 
यह अलुभव नहीं होता कि इसमें कोई बात बेजोड़ या श्रसंगत है। इस प्रकार यह सूर, एक 
ही समय में यहूदियों को सम्बोधित करते हुये gk को ईश्वरीय ग्रन्थ सिद्ध करने का विशेष 
प्रय करती है, और وچ‎ पर ईमान लाने वालों के लिये उपदेशों और आदेशों का संग्रह 
भी है। इस लिये यहूदियों को सम्बोधित किये जाने का अर्थ यह नहीं है कि इस में जो कुछ 
कहा गया है उसको पढने, सुनने, उसपर दिचार करने और लाभ उटाने का एक्सान्र सम्बन्ध 


केवल उन्हीं से है । 
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पहले ही सुरक्तित कर लेना चाहिये। ऊपर जो यह कहा गया है कि इस सूरः का संबोधन 
जहाँ तक सूरः के केन्द्रीय विषय का सम्बंध है, यहूदियों की ओर है, तो इसका यह अभिप्राय 
नहीं है कि इस में हज़रत सुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ره‎ की mad के जो प्रमाण दिये 
गये हैं वह केवल यहूदियों ही के प्रति तर्केसङ्गत सिद्ध हो सकते हैं, अपितु इन MIT और उक्तियों 
का एक सामान्प पक्ष भी है। इसलिये इस विशेष समुदाय से सम्बन्ध न रखने वालों को 
भी सन्तुष्ट करने के लिये ये स्वपर्याप्त हैं। यह बात प्रकट है. कि जब एक तभ्य किसी व्यक्ति के सम्मुख 
तङ्सहित रखा जायेगा तो अनिवायेतः उस لنت‎ की विशिष्ट सनोवृत्तियों को दृष्टिगोचर 
रखना ही पड़ेगा । लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं हो सकता कि उसको सम्बोधित करते हुये जो; 
कुछ कहा जायेगा वह केवल उसी के लिये उक्ति और प्रमाण बन सकता है और दूसरों के लिये 
उस में तक और प्रमाण का कोई पहलू न होगा। इस छे प्रतिकूल वास्तविकता यह है कि कोई भी 
तक, यदि चह रांभीर एवं FEF हो, तो प्रत्येक ब्यक्ति के लिये तक ही है, भले ही उसमें किसी 
विशेष सम्बोध्य की AIR का ध्यान क्यों न रखा गया हो क्योंकि यह पक्ष सर्वथा गोण 
होगा और उस का मूलभूत तत्व खुन्बक की तरह प्रत्येक स्वच्छ एवं निर्मल बुद्धि को अवश्य ही 
अपनी MARE कर लेगा । 
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मदीने में उतरी, इसमें २८६ आयते 8 | 


अल्लाह के नाम से (आरंभ) जो अनन्त दयामय एवं 1 | حملن‎ ८ 1 لسم الله‎ 
सतत्‌ कृपाशील है | £ عام دمر‎ 
अलिफ़, लाम, ۳ قدلا-١‎ 
ग्रट ० हि « ا‎ A ७ Ce 
यह बही * न्थ है। 43 لاريبج‎ wR) ذلك‎ 
इसमें तनिक सन्देह ۱ Co ES 


१- कुर्झान की बहुत सी, ऐसी qê हैं जिनके आरम्भ में इस प्रकार के अत्तर झाये ا‎ 


` इन्हें पारिभाषिक रूप में EER ge कहते हैं | सुक्र्त. का अर्थ दै कटा हुआ, 


अलग अलग किया हुआ, इस RR 'हुरूहे मुक़त्तआात” उन Û को कहते हैं जिन को 
एक दूसरे से मिला कर एक शब्द के रूप मेंन पढ़ा जा सके बल्कि उनका एक एक अचर 
अलग अलग पढ़ा जाये। جد‎ अचर वास्तव में उस सूरः का एक नाम होते हैं जिसके आरम्भ 
में आते हैं। 

२--वह्यः (Ho ) उसी समय से उतरनी आरंभ हुई जब से मनुष्य ने इस ٩ 
पर प्रवास किया । جوع‎ का कहना है कि; इस संसार के पैदा करने वाले ने जब इस 
पृथ्वी पर सब से पहला मलुष्य पैदा किया तो जिस प्रकार उस ने उसकी शारीरिक आवश्यकताओं 
और माँगों के पूरा करने का सामान किया, उसी प्रकार पहले ही ,दिन से उसकी आत्मिक 
माँगों के पूरा करने का भी सामान किया, और उसे संसार में आते ही अपना आदेशपत्र- 
प्रदान कर दिया था, ताकि वह अपने जन्मदाता की इच्छा के AION जीवन व्यतीत “र सके | 
फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने इस आदेश पत्र को अनावधानता एवं ۲ की भेंट चढ़ा 
दिया, जिसके बाद ईश्वर ने पुनः अपने आदेश भेजे, किन्तु लोगों की असावधानी एवं मूर्खता 
के कारण उनके साथ सदैव उनका यष्टी व्यवहार रहा जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर निरन्तर 


` अपने फैगम्बर भेजता रहा और अपने आदेशों का नवीनीकरण करता रहा। जन संख्या शीघ्र 


बढ़ गई और बढ़ कर هو‎ के दूर दूर के भागों में फैल गई। इस लिये हर जगह यह 
आदेश भेजा गया। कोई देश और कोई जाति इस ईश्वरीय निधि से वचित नहीं रखी गई , 
और सब को एक ही धर्म प्रदान किया गया। हाँ जातियों के राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक 
ARAN का विचार फाते हुये A (चर्म Tr) موه‎ विभन्न रखी गई, फिर जब 


` आनीय बुद्धि رجا‎ को प्राप्त हुई और संसार के विभिन्‍न भागों में बसने वाली जातियों के 
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यह उन लोगों के लिये नख-शिख NS 
आदेशः (पथ-प्रदशन का साधन) هدی للمتة‎ ९ 
है जिन में 2551 (संयम) है। 


बीच सांस्कृतिक उन्नति और सामाजिक आवश्यकताओं के कारण आपस २ स.बन्ध स्थापित 
होने लगे और अन्तर्राष्ट्रीयता का सूत्र-पात होगया, तो अंतिम आदेश भेज दिये गये जो موه‎ 
के वैयक्तिक, सामूहिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थात्‌ जीवन रूम्बन्धी समस्त समस्याओं के समाधान से युक्त थे 
आर जिनमें किसी विशेष जाति अथवा घंश के स्थान पर पूरी मानवता को सामने रखा 
गया था। बात यह थी कि इन आदेशो द्वारा वह्य (ईश्वरीय आदेश) के इतिहास में एक मूलभूत 
परिवर्तन तथा उसके प्रकार में एक सेद्धांतिक विवेध होने वाला था, अर्थात्‌ यह आखिरी 
ae थी, प्रत्येक जाति, देश एवं काल के लिये थी, और इसी के द्वारा ईश्वर की यह निधि 
(अर्थात्‌ جد‎ और हिदायत) परिपूर्ण होने वाली थी, इस लिये संभवतः इसे विशेष महत्य 
दिया गया ; ऐसा विशेष महत्व, कि इस फे आने से सेकडों ad पहले ही इसके आने की 
शुभ सूचना दे दी गई, और बारम्बार दी जाती रही। यहाँ तक कि 'तौरात? में और फिर 
इंजील? में इसके विषय में नियमित रुप से विस्तृत भूविष्यवाणियाँ हुई | a मुहम्मद 
عوجوم‎ अलैहि वसञ्ञम के व्यक्तित्व, तथा गुण उन(स०) पर उतरने वाले मन्थ का विशिष्ट 
महत्व, उन(स०) पर ईमान लाने वालों की अवस्था, एवं गुण उन(स०) के धर्म निमंत्रण 
का केन्द्र (मक्का), इस निमन्त्रण की सफलता गौर उसके arnt की कृपाओं का सहयोग 
यह सारी बातें साफ़ साफ़ इन AN में मौजूद थीं । इस लिये इनके मानने वाले उस 
पैगस्बर(स०) के आने की प्रतीक्षा ऐसे विश्वास ओर उत्साह के साथ कर रहे थे जसे इंद के 
चाँद की प्रतीक्षा की जाती 8١ 

मूल आयत के इन शब्दों “यह कुर्खान वही FY है” से इसी तथ्य की ओर संकेत ا‎ 

३--सूरः फ़ातिहा में सञ्चु्य की ओर से सीधे साग की जो याचना की गई थी यह 
अनन्त करुणामय और सतत कृपाशील की ओर से उसी का उत्तर है। 

४--- तक़वा” शब्द भी FARK का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है, और इस से तात्पर्य 
دوم‎ के हृदय की चह अवस्था है जो उसको प्रतिक्षण इस बात के लिये तत्पर रखती हैं 
कि अपने सच्चे उपकर्ता के उपकारों को याद रखे , उसकी जो साँग हों उनकी ओर से असावधान 
न हो, उसके सामने ऐसा आदर प्रेम आर सम्मान एवं विनम्रता प्रकट करे जिसका वह पात्र 
है और अपने उपजीविता फे भाव को सदैव सामने रखे और ऐसा मागं ग्रहण न करे जो उसको 
उसकी कृपाओं से वंचित कर देने वाला हो, अपितु उस से प्रतिक्षण सचेत तथा सावधान 
रहे झर उसके कुपरिणामों से अपने को बचाये रखने की चिन्ता में रहे। सन की इस दशा 
का अनिवाये परिणाम यह होगा कि मञ्ुप्य उन कामों से बवेगा जो ईश्वर को अग्रिय हैं और 
दह सब कुछ करना अपने जीएन का कतव्य समभेगा जो उसको प्रिय हें और {जनके करने 
का उसने आदेश दिया हे | 


कन यं तो सारे मनुष्यों को सीधी राह दिखाने आया है किन्तु जिस प्रकार सूर्ये के 
प्रकाश से लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिन की आँखों में अचलोक है , इसी प्रकार 
कन की शिक्षा से लाभ उठाने के लिये हृदय की आँखों सें अवलोक का होना आवश्यक है। 
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जो इश्वर की बताई हुई aE | o. - ०० e> 
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का, दिन देखे विश्वास करते हेः। | - > EE, 
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इस अवलोक की सब से पहली और अनिवार्य माँग यह 'तक़दा! © | और جه‎ वह गुण है 
जिसको كليم‎ से लाभ उठाने के RU में आधारभूत स्थान प्राप्त है ۱ स्पष्ट है कि जो 
व्यक्ति ईश्वर से निभ॑य एवं विमुख हो कर जीवन Rar चाहता हो, जिसके लिये सदाचार 
एक निरर्थक शब्दु हो शौर नैतिकता अथवा मनुप्यता सूता का दूसरा नाम हो या बुरे 
भले. का भेद कोई विचारणीय बात न हो, उसके लिये कुरान किस तरह पथ-प्रदरर्शक 
बन सकता है? 


RN SN 


RRS RR او‎ हू: 


यहाँ से संयम (तक़वा) की शर्तों या उसके अतिवाय परिणामों एवं प्रभावों की चर्चा 
आरम्भ होती है ताकि संयम की एक ऐसी खुली कसौटी सामने आजाये जिस पर कस कर 
प्रत्येक व्यक्ति अपने या किसी और के विषय में आसानी से फ़ैलला कर सके कि वह संयमी है 
या नहीं | इस सिलसिले की सब से पहली कड़ी यह है कि मनुष्य इस ब्रह्माएड की उन वास्तदिकताश्रों 
पर ईमान लाये जो यद्यपि AFT की ART की पहुँच से बाहर हैं, परन्तु जब कि ईश्वर 
ने अपने تسا‎ द्वारा उनकी सूचना देदी है ओर यह सूचना भी राजशाही रूप में नहों 
अपितु विशुद्ध तर्कपूर्ण युक्तियों द्वारा दी है इस लिये उनको सत्य एवं वास्तविक उही मान 
सकता है.जिसका हृदय तथा मस्तिष्क भौतिकवाद का दास नहो, जो AIA तथा IR 
की सीसा से आगे भी बढ़ने में असमर्थ नहो अपितु उस में बिशुद्ध बुद्धिसचा एवं शुद्ध 
विचार-शक्ति विद्यमान हो। यह इस लिये किएक ओर ठो उन तको का समझना और उन 
से प्रभावित होना भी विशुद्ध बुद्धिमत्ता तथा शुद्ध विचार-शक्ति पर निर्धारित है। दूसरी ओर 
जिस पैगस्बर के सूचना देने पर वह उन वातों को जानेगा उसको विश्वसनीय जानने आर 
ख़दा का पैग़म्बर मानने का निर्णय उसे अनिवार्यतः पहले ही कर लेना होगा, और यह 
निर्णय भी केवल इस बात पर निर्भर है कि एक पैराम्वर अपने पैशग्बर होने पर जो स्वाभाविक 
बौद्धिक, तथा घटनात्मक तक॑ उपस्थित करता है उनको समझने की उसमें योग्यता पाई जाती 
हो । स्पष्ट दै कि केवल वाह्य नेत्रां से देखने का अभ्यस्त तथा भौतिकता का दास चिन्तन 
एवं प्रत्यय की चह तीव्रता कहाँ से ज्ञा सकता है? और जब ऐसा है तब उसके लिये फैगम्बर 
को पैग़म्बर मानना असम्भव है, और उस पेराम्बर की बताई हुई परोक्ष वास्तविकताओं अर्थात्‌ 
ईश्वर के अस्तित्व, एकत्व वद्य पेराभ्बरी, FRR, क्रियामत, स्वर्ग और नरक पर ईमान लाना 
और भी असम्भव है। ऐसे دوم‎ के वारे में यह आशा रखना कि कुर्यान को वह अपने लिये 
पथप्रदर्शक पायेगा एक आन्त आशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, जब कि कुन की सारी शिक्षाओं 
की नींव इन्हीं परोक्ष वास्तविकतां पर है। 


कम अन देखी बातों पर ईमान लाने की माँग जिस प्रकार करता है उससे यह श्रम नहीं 
होता कि वह دوم‎ से विचार एवं चिन्तन की स्वतन्त्रता छीनता ऑर बौद्धिक शक्तियों की 
उपेक्षा करता है अपितु यह तथ्य स्वीकार करना पढ़ता है कि कुरान चिन्तन का प्रोत्साहन 
देता और इस के लिये प्रारम्भिक विन्दु तथा वास्तविक आधार प्रस्तुत करता हैं, ओर दाय बाय 
चिह्न स्थापित करके उसे राह में खो जाने से बचाता है। 
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4 و بقیمو ن‌الصلوة و مب ر رهم‎ 
आजीविका में से जो हम ने उन्हें ۱ 
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६--विश्वास के बाद व्यवहार का नम्बर आता है। ब्यावहारिक संसार में संयम का सर्वप्रथम 
अनिवार्य प्रभाव एवं प्रदशन नमाज़ क्रायम करना है। एक है 'नमाज्ञ पढ़ना’ और एक है “नमाज़ 
ROR करना? । कुर्यान जहाँ कहीं भी नमाज़ की चर्चा करता हैया उसकी आज्ञा देता है प्राय, 
नमाज़ क़ायम करने की आज्ञा देता है, केवल पढ़ने की नहीं! नमाज़ क्रायस करने का अर्थ यह 
है कि उसको ठीक समय पर तथा THAT के साथ सामूहिक रूप में पढ़ा जाये, उसके अर्कान 
(अंग) ठहर ठहर कर पूरे किये जायें । मन की पूर्ण शान्ति एवं विनम्रता फे साथ पढ़ी जाये, जहाँ 
तक अपने बस में हो एकाग्रचित से इस प्रकार पढ़ी जाये मानो हम ईश्वर को अपनी आँखों से 
देख रहे हों, फिर यह कि सदैव पढी जाये तथा प्रत्येक अत्रस्था में पढ़ी जाये। स्वास्थ्य, रोग 
घर, बाहर, नदी, जंगल, खेत, सदान, नाव, रेल, हवाई जहाज़, तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं 


भी हो समय आने पर हर AAT मै पढ़ी जाये यहाँ तक कि रणक्षेत्र की मारधाड़ में भी न 
छोड़ी जाये। 


حور 


जो व्यक्ति 9۲ की बताई हुई राह पर ब्यावहारतः चलने को तय्यार नहो उसका केवल 
राह जान लेना ओर केवल ज्ञानात्मक रूप में मान लेना ही परिणाम जनक नहीं हो सकता 
और इस राह पर चलने के लिये जो वस्तु मनुष्य को उद्यत करती है और उसकी योग्यताओं 
को सदाचार की ओर उन्नत करती है वह नमाज़ ही है। इस लिये कि नमाज़ नास है ईश्वर 
की याद और उसके साथ सम्बन्ध का, अपितु सच तो यह है कि ईश्वर के सामीप्य का और 
यह स्पष्ट तथ्य है कि ईश्वर के बताये हुये मागं पर चलने वाला वही हो सकता है जो उसकी 
याद से असावधान न हो और इस राह की कठिनाइयों को वही झेल सकता हे जिसे ब्रह्माएड 
के स्वामी की सहायता एवं सङ्घति प्राप्त हो। 

७--ख़ुदा की राह में كم‎ करने का अर्थ है, उस के बताये हुये अवसरों पर और उसी 


की प्रसन्नता के लिये ख़चे करना। ओर “एक भाग? का निश्चय और विस्तृत विवरण आगे 
किसी अवसर पर आयेगा | 


यह संयम का दूसरा प्रकट चि 
٩ इस ईश्वरीय कृपा का पात्र है। 


८--संयम का तीसरा प्रकट चिद तथा कन पर ईमान लाने की एक और अनिवार्य 


५ यह है नमाज़ क्रायम करना, यह संयम का पहला व्यावहारिक और प्रकट चिह्न है क्योंकि 
١ 


या शर्त है। मानो XAT तथा संकीणं हृदय ममुष्य 
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शतं यह है कि موه‎ ईश्वर के भेजे हुये विभिन्न ग्रन्थों तथा आदेश पत्रों को, जहाँ तक 
उन्हें ईश्वरीय ग्रन्थ समझने का सम्बन्ध है बराबरी का स्थान दे। 


इन में से किसी को ईश्वरीय ग्रन्थ मानने और किसी को न मानने में अपने को स्वतन्त्र न 
समझे । एक ही स्वामी के भेजे हुये आदेश पत्रों को केवल इस लिये कि वह विभिन्‍न भाषाओं, 
देशों, जातियों एवं युगो में विभिन्न पेगाम्बरों द्वारा पहुँचे, विषम 2۳ से देखना, किसी को 
मानना और किसी को ठुकरा देना उस स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं अपितु वास्तव में अपने 
मन की दासता है। भला उस ब्यक्ति को कौन अपने बादशाह की वफ़ादार AK आज्ञा पालक 
प्रजा समझ सकता है जो आज तो उसकी भेजी हुई एक भ्राज्ञा को सर श्राँखों पर स्थान 
देता है केवल इस लिये कि संयोगवश यह ANA उसकी अपनी भाषा में लिखा हुआ है या 
उसकी अपनी जाति वाले पेराम्बर द्वारा भेजा गया है किन्तु कल उसी बादशाह के द्वारा भेजे 
हुये दूसरे AA को रही की टोकरी में फेक देता हे केवल इस लिये कि संयोगवश वह 
आज्ञा-पत्र एक नई भाषा मेंया एक दूसरी जाति से सम्बन्ध रखने चाले व्यक्ति द्वारा भेजा जाता 
رخ‎ स्पष्ट हे कि जिस हदय में जाति, वंश, देश, वर्ण अथवा भाषा का प्रेम तथा पक्षपात इस 
प्रकार जड़.पकड़े होंगे उसमें ईश्वर के प्रेम तथा उसके आज्ञापालन का भाव कहा स्थान पा 
सकता है? एकही समय में दो इश्वरों की भक्ति महीं हो सकती। अतः जो व्यक्ति अपनी 
स्थिति पहचानता है, जिसकी दृष्टि में ईश्वर का स्थान स्पष्ट है और जो वास्तव में ईश्वर की पूरी 
अधीनता और प्रसन्नता-प्रा्ि की A करना ही अपना कर्तव्य समझता है उसके लिये ईश्वर 
के भेजे हये ग्रन्थों के विपय में केवल एक ही मार्ग है और वह यह है कि सबको ईश्वरीय 
ग्रन्थ और सारे सच्चे पेराम्बरों को अल्लाह का पेग़म्बर स्वीकार करे। वह कभी यहूदियों जैसा 
मागै ग्रहण नहीं कर सकता जिन्हों ने प्राणों के उजाले में यह तो जान लिया कि हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के वही Amat हें जिनके भेजने का ईश्वर ने 
वादा किया था मगर उन्हें पेगस्बर मानने से न केवल इन्कार कर दिया वरन्‌ उनका घोर 
विरोध ही अपना जीवन ध्येय ठहरा लिया। हाँ सारे ईश्वरीय अन्थों को ईश्वरीय अन्थ 
स्वीकार कर लेने पर भी इस स्वीकृति की अवस्थायें विभिन्न होंगी और उन में एक ग्रन्थ से 
उसका सम्बन्ध शेप सारे ग्रन्थों के सम्बन्ध से अवश्य विभिन्न होगा। यद्यपि सारे ईश्वरीय AT 
का आधार एक ही रहा है और ईश्वर ने हर ग्रन्थ में एक ही “दीन? (धर्म) की शिक्षा दी, परन्तु 
ऐसा होने पर भी शरीश्रुतों (धर्म शाख्रों) का भेद जो हर अवस्था में एक आंशिक भेद रहा है, 
अनिवार्य था | अतएव व्यवहारतः एक ही समय में सारे ग्रंथों का पूरा अनुकरण नहा हो सकता 
अर उसे अपने कर्म का आधार ठहर,ने के लिये हर अवस्था में एक ग्रन्थ को दूसरे ग्रन्था पर 
प्रधानता देनी पड़ेगी। अब रहा यह सवाल कि वह किस ग्रन्थ को यह स्थान दुं ता यह बात 
भी उसके स्वामी ही द्वारा निश्चित किये जाने के योग्य है। यादि कल तक उसकी यह आज्ञा थी 
कि अमुक ग्रन्थ की RTT के अञ्चुसार अपने जीवन का कार्यक्रम वनाश्रो तो एक दास का ۴ 
कर्तव्य था कि इसी अन्थ को अपने जीवन का कार्य-क्रभ बना दो, फिर यदि आज उसकी आज्ञा 
यह हो जाये कि अब मेरे अमुक ग्रन्थ को अपना मार्ग-प्रदर्शक बना खो तो एक दास फा यह 
धर्म है कि पिछले ग्रन्थ से सारा प्रेम एवं पक्षपात त्याग, इस तये ATT का पालन करे । 

कान अपने आप को ईश्वरीय अन्ध कहता है और इसे सिद्ध करने के लिये वह युक्तियाँ देता 
है । यदि एक सक्यान्वेषी एवं ईश्वरवादी مود‎ का हृदय इन युक्तियों को सुनकर पुकार उठे 
कि वास्तव . में यह ईश्वरीय ग्रन्थ है, तो उसका सर्व प्रथम कर्तव्य है कि उसको ईश्वरीय अन्थ' 
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मान ले, फिर जब इस ईश्वरीय ग्रन्थ में उसे جوع‎ की यह घोषणा RR कि यह अन्तिम ईश्वरीय 
अन्ध है, भविष्य, में अब से व्यवहार में लाने के लिये पिछले सारे अन्थ वजित (FER) 
घोषित किये जाते हैं और संसार के सारे सनुप्यों के लिये अब केवल यही ग्रन्थ इश्वराज्ञुमोदित 
موجه‎ है तो उसके लिये अब इसके अतिरिक्त कोई राह नहीं कि केवल इसी अन्ध को 
अपने जीवन का व्यावहारिक विधान मान ले। यही कारण है कि कर्जात पर ईमान लाने 
की चर्चा पहले की राई और दूसरे ग्रन्थों की उसके वाद, यद्यपि ऐतिहासिक क्रम इसका 
उलटा चाहता है। इसके अतिरिक्त यह भी एक खुली हुई बात है कि जिस युग में जो 
ग्रन्थ उत्तरता है उस में उसके उतरने का अर्थ यह है कि आज से उसका HIRT होना 
चाहिये और उस समय तक होते रहना चाहिये जव तक कोई दूसरा अन्थ ईश्वर की ओर 
से न आ जाये। ax की स्थिति यह है फि वह ईश्वर का सब से अन्तिम عد‎ है इस 
लिये उस से पहले उतरने वाले सारे ईश्वरीय ग्रन्थ आप से आप अनुकरण की परिधि से 
निकल गये, और بوك‎ इसके बाद और कोई ग्रन्थ आने वाला महीं है, जेसा कि उसने सूचना 
दी है, इस लिये ود‎ भ्यासत तक सारे मनुष्यों के लिये यही झन्थ स्तयं ईश्वरा ्नुमो दित 
जीवन-बिधान है। 


इस स्पष्टीकरण के बाद NT ओर उस से पहले आने वाले ईधरीय अन्यों पर ईमान 
लाने के शब्दों से इस आँति का कोई अवसर नहीं रह जाता फि कुन उन लोगों से 
जो इसे नहीं मानते, केवल. यह चाहता है कि सुख से वह इसको भी ईश्वरीय ग्रन्थ मान 
ले, और उन लोगों को जो इसे मानते हैं यह आज्ञा देता है कि परस्पर प्रशंसा एवं ۲ 
के नाते दूसरे ग्रन्थों को भी ईश्वरीय ग्रन्थ सान 2 इसके विपरीत स्पष्ट एवं दृढ़ शब्दों में 
उसकी साँग है, निवेदन नहीं, कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल मेरा अनुकरण करना चाहिये ۱ ब्रह्माण्ड 
के शासक की ओर से अब केवल a को ससयोचित विधि एवं आदेश-पन्न होने का पद 
प्राप्त है, इस लिये चह व्यक्ति ووم‎ एवं हतुभाग्य है जो किसी पक्षपात के कारण अपने 
किसी पुराने अन्य और iwe से चिमटा हुआ है और सुभको ठुकरा देता अथवा केवल 


` ईश्वरीय अन्ध कह देना ही पयांत समझता है । इसी भाँति वह एक मुस्लिम के बारे में भी यही 


घोषणा करता है; और इतने TM से करता है कि वह व्यक्ति सोमित' और मुस्लिम! नहीं 
है जो सुरे तो साने किन्तु दूसरे ईश्वरीय अन्थों को श्रद्धापूवंक ईश्वरीय मानने से इन्कार कर दे 
क्योंकि यह भी यैसा ही रोग है जेसा उस असुस्लिम का जो या तो मुझे मानता ही नहीं 
या फिर शिष्टाचार के रूप सें केवल मुख से ईश्वरीय ग्रन्थ कह देने को पर्याप्त समझ लेता है। 
ईश्वरीय आदेशों के बारे में केरल शिष्टाचार काम नहीं देता, यहाँ तो व्यावहारिक विश्वास से 
ही काम चल सकता Û | ऐसा शिष्टाचार ईश्वरसक्ति के साथ एक सभ्य उपहास है जिस के स्तर 
झे कपराचार, जड़-पक्तपात तथा इन्द्रीय-लोलुपता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वस्तुतः यह 
बात, जैसा कि उपर कहा जा चुका है, यहूदियों को सामने रख कर कही गई है जो 'तौरात” 
को तो ईश्वीय ग्रन्थ मानते थे परन्तु उसी ईश्वर के भेजे हुये दूसरे ग्रन्थ (GA) को मानने 


` का स्रा जब सासने आया तो उनकी बड़ी संख्या ने अपने चांशिक पंक्तपात के कारण उसे 


ईश्वरीय अन्ध मानने से बन्कार कर दिया । इस TR को सामने रख कर. कुन का अर्थ 


_ समझने की कोशिश करनी चाहिये अन्यथा जिस कथन को उसके प्रसंग से हटा कर विचार किया 


जायेगा उसका ठीक अथे कसी हाथ नहीं आ सकता | 
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भी جع‎ शिश्वास रखते हँ यही | 7. ~e 2 2 
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वे लोग हैं जो अपने रब'' के | 
ठहराये हुये रास्ते पर हैं, और यही کو یر‎ 
लोग हैं जिन के भाग्य में सच्ची اوليك همالمفلحونه‎ 
GREAT ۱ | 
۳ب تسس تست‎ 
६--देखों भूमिका | 
१०--संयम का चौथा और अन्तिम و‎ क््यासत पर جع‎ विश्वास है क्योंकि जिस आदमी को 
यह खरका ही न हो कि कोई समय ऐसा भी आने गाला है जिस में मुझे अपने कामों का हिसाब 
देना होया, वह अपने भन की इच्छाओं पर किसी नियंत्रण को क्यों सहने लगा और संयम या 
'इश्वर-आज्ञापालनः तो नास ही है सन को लगाम लगाने का। 
११ देखो भूमिका | 
१२--ईश्वर ने संमार्ग प्राप्ति एवं आगं भ्रष्टता का जो नियम यना ET है उसी की र एक 
विशिष्ट शैली से इन आग्रतों में संकेत किया गया दै । प्रारम्भ से यहाँ तक वत्ताना यह था कि 
इस axî से व्यवहारतः संसागै श्राप्ति के ज्ञिये मत में योग्यता का होना आवश्यक है। यद 
योग्यता संयम के रूप में प्रा होती है और संगम و‎ अन-देखी वास्तविकताओं पर इमान 
लाने और नमाज़ क्रायम करने, ईश्वर के बताये हुये रास्ते में अपना धन खर्च करने, प्रत्येक ईश्वरीय 
ग्रन्थ को ईश्वरीय अन्ध सानने और कयामत का सच्चा डर रखने के रूप में प्रकट होता है। 
जिस. व्यक्ति में रब शर्ते सौजूद हाँगी वह इस नियामत का पात्र नहीं माना जा सकतां याद 
रहे कि यहाँ सुख्य सम्बोध्य यहूदी हैं जिन्हें इन सारी बातों की आज्ञा स्वयं उनकी अपनी 
मानी हुई किताब (तौरात) ने दी थी। मानो 5 ने इन وچ‎ वाकग्रों सें यह वास्तविकता प्रकट 
कर दी है कि यहूदियों का कुरआन पर ईमान न लाना केवल इस का धरिणाम है कि उनमें 
संयम नहीं है, और Ate की श्राज्ञाओं एवं आदेशों से व्यवहारतः मुँद मोड चुके हैं। भरतः यदि 
उन के आचरण देखिये तो पतां चलेगा कि ईमान की ज्योति के स्थान पर हार्दिक अ्रंधकार, 
नमाज़ की जगह इन्द्रिय-लोलुपता, “जकात” (ag) की जगह qm, ईश्वरीय Bs 
موه‎ की जगह उसका विरोध और अआमख़िरत के डर की ۳ 916217 को भूल जाना 
उनका आचरण था जिसका विवरण कुर्झान के विभिन्न स्थानों पर मौजूद है और जिन की गवाही: 
से इतिहास कभी इन्कार का साहस नहीं कर ۲ i 
आज के सुसलमान बदि चाहें तो इस कसौटी पर अपने को भी परख कर देख सकते हैं । 
उन्हें ज्ञात हो सकता है कि यदि आज 5215 को उनके जीवन की समस्याओं لو‎ MT: 
एक जीवित مسب‎ की स्थिति प्राप्त नहीं है तो इस खेदजनक साबूदिक दुर्भाग्य का 
= तूलः कहाँ है? कुरान ने यहाँ जो 0 ग्रहण की है उस पर गंभीरता ۹3۲ ۲ 
- दाहिये कि संमार्ग-प्राति का نو‎ कितना विस्तृत दै और किस ग्रकार वढ पूरे जीवन को 
घेरे हुये हे। संसार्गप्रासि का: आशय केवल इतना नहीं है कि मनुष्य बस ईर आर आख़िरत _ 
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fant लोगों ने (क्नुआन को) न 
मानने की नीति ग्रहण कर रक्सी 
है उनके लिये (सब) बराषर है, | 00:99 سه‌انذرتمم ام ار تتذر هم‎ 
चाहे तुम उन्हें इसके ۲ - 

परिणामों से सावधान करो अथवा 
न करो, वे ईमान न लायेंगे। इश्वर 
ने उनके हृदयः? तथा उनके कानों 
पर सुद्रा अङ्कित कर दो है, और 
उनकी आँखों पर परदा पड़ा हुआ आ 
है। उन्हें कठोर दणड मिलेगा। | Ol 
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पर अपना विश्वास प्रकट करदे, ओर जेसे तेसे नमाज़ पढ़ ले, ज्ञकात' (धर्मादाय) देदे। अपितु 
उसका सम्बन्ध मानव जीवन के प्रत्येक अङ्ग एवं प्रत्येक विषय से है। यह बातें तो संमाग प्राप्ति 
के केवल आधार हैं और वास्तविक तथा पूर्ण संमार्ग इन से परे क्रिसी अन्य वस्तु का नाम है, 
और वह वस्तु है पूरे जीवन के प्रत्येक अङ्गे एवं उपाङ्ग में ईश्वर की आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन 
करना । नहीं तो यदि संमाग-प्रापि का अर्थ केवल यह होता कि aga एकेश्वरचाद ईशदूतत्व 
और आख़िरत को स्वीकार कर ले और नमाज़ रोज़े का पालन करने लगे, जैसा कि संकुचित 
أ‎ के लोग समझे बेठे हैं, तो कुआओन के इस कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता कि यह मन्थ 
उन लोगों के लिये मार्ग दर्शक है जो ऐसा ऐसा करते हैं क्योंकि वह तो ऐसा ऐसा करके 
संमार्ग प्राप्त कर ही चुके हैं अव كاوج‎ उन्हें क्या संमार्ग दिखायेगा। 


१३--किसी धरमे-निमन्त्रण अथवा आन्दोलन के प्रति तीन ही नीतियाँ ग्रहण की जा सकती ¥ 

(५) उसे अपने हृद्य की पुकार समरू कर पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाये | 

(२) खुब्बम )جه‎ ठुकरा दिया जाये। 

(३) हृदय से तो न माना जाये परन्तु किसी स्दार्थै-पूणै नीति के 
लिया जाये । 


कुन द्वारा दिये गये निमन्त्रण के समबन्ध में भी यही तीन परिस्थितियाँ सामने आई । एक 
वर्ग ने तो इसे सीने से लगाया जिसकी Î कारण सहित पिछली आयतों में आ चुकी। एक 
अन्य समुदाय ने इसे ठुकरा दिया, इस भाँति ठुकराया जेसे कि उनके दिल के किसी कोने में भी 
उसके लिये कोई जगह न थी। यह समुदाय प्रायः उस समय के ऊँचे बगा पर आधारित था, 
जिन में धामिक नेता, राजनीतिक लीडर, जीविका के स्वामी, गोत्रों के प्रधान, सारांश यह कि 
RB सब लोग सम्मिलित थे जिन का उस समय के समाज से कोई न कोई मुख्य स्वार्थ 
सम्बधित था। यहाँ से इसी समुदाय की चर्चा आरंभ होती है फिर तीसरे वर्ग की चर्चा आगे 
आयेगी। - : 

१४--इन थोड़े से शब्दों में at के एक मुख्य नियम की ओर संकेत है ज़िसे उसने सुपथ 
और कुपथ के सम्बन्ध में पहले दिन से निश्चित कर रक्खा है। उसने موك‎ की प्रकृति में 


कारण मुख से स्वीकार कर 


2 (= 


लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो ی‎ 
कहते हैं-हम (भी) ईश्वर ओर | ومنالناس من يقول امفا بالله و‎ 
(प्रलय) के दिन पर ईमान रखते > ˆ का “ 
हैं और सच यह है कि वह 8515 | - 
रखने वाले नहीं हैं। वह (ऐसा करके | ° 
अपनी समभ में) ईश्वर और इमान | , ~” جه و‎ 
लाने. वालों को चाका दे ET 
परन्तु वास्तव में धोका स्वयं वह जु 
अपने आप को दे रहे हैं जिसका | 6०१५१ الا انفسهم وما‎ ०५०५६ -१ 
उन्हें अजुभव नहीं । 3 
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सत्‌-असत्‌ दोनों की अभूति रख कर उस क्रियाशील ब्रह्माण्ड में जन्म दिया। फिर अपने पेग़म्बरों 
द्वारा विस्तार के साथ, स्पष्ट रूप से यह बता दिया कि सत्‌ क्या है और श्रसत क्या ? कल्याण 
का मार्ग कौनसा है और अकल्याण का कौन सा ? इसके बाद हर मजुप्य को अपनी ओर से 
स्वतन्त्र कर दिया कि इन दोनों में से जिसे चाहे अपने लिये चुन ले। अब जो व्यक्ति सत्य 
एवं सुपथ को अपनाना चाहता है उसे ईश्वर की ओर से यह योग्यता प्रदान की जाती है कि 
उसकी ओर चले और जितनी दूर जाना चाहता है चला जाये, परन्तु जो भाग्यहीन अपने लिये 
असत्‌ और पथश्रष्टता का मार्ग चुनता है, उस के लिये ईश्वर वही मागे खोल देता है और 
उसके निश्चय के अनुसार उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती जाती है, यहाँ तक कि अन्त में एक 
समय ऐसा आता है जब वह इस असत्‌ का दी हो रहता है और असत्‌ का IFT 3 
का रूप धारण कर लेता है। इस स्थान पर जा पहुँचने के बाद उसका लौटना असम्भव हो 
जाता है और उसका हृदय सत्य की साफ और सीधी बातों को समभने की सारी योग्यता खो 
देता है, बस ऐसा जान पड़ता है मानो उस पुकार को सुनने के लिये न॒ तो उस के पास कान 
हैं, न सूरज जेसी चमकती हुई सच्चाईयों को देखने के लिये उसके पास आँख हैं। इंश्वरीय 
नियम का यही वह व्यवहार है जिसके लिये यहाँ हृदय आर कानों पर FM करना” 
कहा गया है। अन्यथा इसका TF यह नहीं है कि ईश्वर ने बलात्‌ उनके हृदय पर सुदा 
अङ्कित कर दिया था इस लिये उन्हों 3 a1 के इस निमन्त्रण को अस्तीकार कर दिया । 
यह बात ود‎ की मौलिक शिक्षाओं के सर्वधा विरुद्ध है जेसा कि दूसरे स्थानों पर जहाँ 
कुपथ और सुपथ के इस नियम की चर्चा आई है वहाँ इस तथ्य को ईश्वर ने स्वयं प्रकट रूर 


दिया है। 


१९--यहाँ से उस तीसरे वर्ग की चर्चा चल रही है जिसे पारिभाषिक रूप सें 'सुनाफ़िक' 
(कपटाचारी) कहते हैं, अर्थात्‌ जिसके हृदय में तो ईमान न हो किन्तु सुख से अपने ईमान का 
दात्रा करे परन्तु याद रखना चाहिये कि यह साधारण कपटाचारियों फा كلع‎ है झपितु 
कपटाचारियों के एक मुख्य वर्ग की चर्चा है, यानी वह कपटाचारी लोग जो यहुदियों सै से 31 
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۱ فی قاو هم عم ضلا فر اد هم الله उनके हृदय में एक (मारी) रोग१६‏ 

है, सो इश्वर ने उनको 75 रोग | لدي‎ gg , 4. ١ 

ही में परवान चढ़ाया। उन लोगों | بما انوا‎ ٣ مرضاج ولهم عذ اب الیم‎ ۱ 

के लिये भी घोर दुखदाई दण्ड है | बुक ي‎ ۱ 

इस लिये कि यह (अपने ईमान के Osi 


दावे में) झूठ से काम लेते रहे 8| | aE BY 
जब हने से कहा जाता है कि संसार | وادا ین لهم لاتفسدوا فر‎ 
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में उपद्रव न फेलाओ तो जवाब 
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उपद्रवी हैं किन्तु इस तथ्य का | - 
उन्हें ज्ञान وان | : و‎ 


उक विषय में यहूदी अपने हृदय में रखते थे। “ईश्वर ने परवान चढ़ाया” कहने का 
5 यह है कि सुपथ एवं कुपथ के उस ईश्वरीय नियम ने इस रोग को बढ़ा दिया जिस 
की चर्चा अभी उपर आ चुकी है। चूँकि دأو‎ हारा दिये गये निमंत्रण के साथ उन्हं ने कपटपूर्ण 
सम्बन्ध जोदा था और न केवल यह कि वह अब तक बरावर इसी कपटपूर्णं नीति का पालन कर 
रहे हैं अपितु प्रत्येक कपटपूणे नीति की सामयिक एवं प्रकट सफलता उन्हें इस नीति के गुणों 
का और अधिक ARR बना देती: हैः لد‎ झपने RAR के अनुसार उन्हें बलात्‌ इस ( 
मागै पर चलने से रोकता भी नहीं, इस लिये वह बराबर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और 
कपट कला में निपुण होते जाते हैं। SE कर 
१७--अपने उपद्रवी होने का ज्ञान न होना, उस आंतरिक धकर" का फल था जो कपट के 
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१६-रोग का तात्पर्ये बह ÛÎ एवं संशय है जो हज़रत मुहम्मद FTE अलेहि 8 ١ 
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कारण उनके हृदय एवं मस्तिष्क पर छा गया था। Exh जिस व्यवहार नीति को संसार के 

5۳ ए कल्याण की नीति सानता था, वह उन्हें उपद्व का उद्गम दिखाई देता था, और ( 

_ जो -आचरण हुँन की दृष्टि में उपद्रव तथा बिगाड़ का था, उससे उन्हें शान्ति, असम अनल ١ 

ह क्ला ब ا‎ सो कि पर का f 

यह दोनों पक्षों से لعج‎ प्रेम रखना, हर एुक को अपने सहयोग का विश्वास दिलाना,न م‎ 

खुल ऋर क्न ह करना और. न खुल्लमखुल्ला इस्लाम का. जुआ अपने. कन्धों पर 5 

दन रख «लेना, अथोत्‌ यै कि सिद्धान्त-भ्रियता के - स्वार्थ पूजा का साग अहण करना रान्ति / 
वेट ١ दूर होते हैं और सामूहिक संघर्ष xê ३ 
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ओर जब उन से कहा जाता है कि 


(कपट की नीति छोड़ कर सच्चे. 


दिल से ईमान लाओ जिस तरह 
और लोग इमान लाये हैं तो कहते 
हैं कि-“क्या हम भी सूर्यां!" जैसे 
मोमिन बन जायें?” 

सुन रक्सो! वास्तव में यही 


: 6 ك 
ट‏ 1 
वह लोग हैं जो पक्के FT हैं लेकिन 00‏ 
(अपनी इस अवस्था और स्थिति ९‏ 
को) समझते नहीं हैं । जब यह लोग | ०-११८ ०7, “० ह SO‏ 
و ادا »४‏ االذن । gal‏ قاله اماس چ کے 3 > इ‏ 
ی 2 7 ۰ | 'मोमिनों! से मिलते हैं तो कहते हैं‏ 


تن 


“हस भी इमान लाये हैं” 


MDDS, Ss ef SSN MNS 1. < 
भी सिद्धान्तों को छोड़ा न जाये, विरोधी पत्त से समझौते का व्यवहार न किया जाये, इस्लाम की 
कुछ माँगों से आवश्यकतानुसार आँख न बन्द की जाये और हर तरफ़ से कट कर केवल इस्लाम 
ही का हो रहा जाये तो यह धरती मतभेद, शत्रुता, उपद्रव एवं अशान्ति से भर जायेगी और 
युद्ध एवं संघर्ष का चेत्र बन जायेगी, श्रतः समय की परिस्थितियों को देखते हुये हमारी ही 
नीति सर्वथा कल्याणपूर्णं नीति है, किन्तु कुरान उनके इस नीतिज्ञता-पूर्ण दृष्टिकोण को 
स्वीकार नहीं करता । चह निष्पक्ष होकर उनकी इस नीति को सर्वथा अशान्तिपूणं नीति ठहराता 
है, वह कहता है कि ईश्वरीय धर्म के पूरे अनुकरण ही में शान्ति, न्याय एवं कल्याण दै, भले 
ही इसके लिये प्रारंभ में संघर्ष और युद्ध के मार्ग से होकर निकलना पड़े। युग के ताल पर 
नाचना और सिद्धान्तहीनता की नीति ग्रहण करना उपद्रव तथा विकार का उद्गम हे, भले 
हो इसका प्रारम्भ सामयिक शान्ति एवं सन्तोष का कितना ही सुन्दर आवरण अपने ऊपर 
करों न॒ ढाले हुये हो। दहकते हुये अंगारों का घुझाने दाला दही हों सकता है जो उस पर 
पानी डाले। वह नहीं जो घास के गहरों से उसे ढक दे। यद्यपि यह सच है कि पानी पढ्ने पर 
उसमें से एक प्रकार की आवाज़ होगी और गर्म धुये के अभके उठेंगे और कभी कभी ऐसा भी 
होगा कि बुझाने वाले का शरीर आग की उन लपटों और 3F के उन भभकों से छुलस ۱ 
इसके विपरीत घास केगढ्रों से दबा देने के बाद कुछ देर के लिये आग और उसके 05 
सब अदृश्य हो जायेगे किन्तु थोडी ही देर के बाद फिर क्या होगा? भ्रफ़सोस कि स्वार्थी एवं 
कपटी इस परिणाम चिन्तन एवं दूर-दशिता ही योग्यता से भी वंचित है । शान्ति एवं उपद्रव के 
इस कुर्थानी दर्शन से कंचित आज भी संसार परिचित नहीं, वह संसार जिसमें नाम, यंश एवं 
मौखिक दावे के अनुसार कुरआन शरीफ़ के करोड़ों मानने वाले भी हैं। 

۱-8 मूख? वे लोग थे जिन्होंने दिल की पूरी सच्चाई के साथ इस्लाम को अङ्गीकृत कर 
लिया था और जो उसकी सांगों को पूरा करना हर हाल में अपना कत॑ब्य समझते थे जिन के 
मुख पर भी इस्लाम था और दिल में, भी जिन्हों ने प्रत्येक अवसर पर समान रूप से अपने को 
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और जब अपने शैतानो १९१ के पास 

पहुँचते हैं तो कहते इँ- विश्वास | : ». , . . ری‎ 
रखिये हम आप ही के साथ हैं उन | واذا خلوا الك شينطينهم” قلوا انا‎ 
(मुसलमानों) के साथ तो हम कंवल 


oro 2०८ سم‎ 


परिहास किया करते 3۳۱ (वह नहीं | انما نحن مستؤوزئةون0‎ 'مكحعم-١‎ ६ 
जानते कि वास्तव में) हेश्वर (का 3 


A ७० م۸ سو‎ 


प्रतिफल-विधान) खयं उन से | الله استهزی بهم ويمدهم وطغيامم‎ 
परिहास*" कर रहा है, और उनके | 7 4 


~ مره‎ ००८ 


बिद्रोह को बढ़ाये जा रहा है, जिस 0 اس يعمهورن‎ ० 
में वह अन्धों की भाति भटके बढ़े a ل ل‎ 
जा रहे 7۱ यह बह लोग हैं जिन्हों | > اولتيك الدىن اشر واالضلللة بالهد'ى‎ 

ने संमाग देकर पथ-भ्रष्टता मोल 2 7 


As ARS ~ ~ “~ 


۱ ली है, सो उनका यह व्यापार कुछ | १) فما ر حت تجار ته م وما كانو امم‎ ١5 
लाभदायक नहीं रहा, और संभाग 

पाने वाले तो यह लोगथे ही | 

۱ 'मोमिनः सिद्ध किया, जिनके ईमान पर स्वार्थ पूर्ण नीति अधिकार न पा सकती थी; और Bre 


ने क्न की पुकार पर ईमान लाने के बाद समय आने पर उसके लिये प्राण आर धन फिसी 


प्रकार की आहुति देने में कदापि संकोच नहीं किया, और जो प्रसन्नतापूर्वक प्रत्येक प्रकार के संकट 
ओर विपत्तियाँ सहते रहे। 


कपटी लोग अपनी कपटपूण नीति को बुद्धिमत्ता और इस लोगों के कार्य-पद्धति को भूखँता 
उहराते रहे। खुली बात है कि दुनिया का पुजारी भौतिकता का दास और इच्छाओं का ITT 
इसके सिवा और सोच ही क्या सकता है ? वे सिद्धान्त और सत्य के लिये सारे जग से शत्रुता 
सोल लेने को मूर्खता न कहते तो क्या कहते? सच यह है कि जुद्धिमत्ता एवं मूर्खता के यह दो 
विरोधी सान-दण्ड हैं और संसार के प्रत्येक मसुप्य एवं समाज को इन में से कोई एक चुनना 
ही पड्ताहै। सो उन्हों ने भी उसी मान-दंड को अपना, लिया था जो उनकी प्रकृति के 
HRT था। 

१३-_क्रपरियों के धमै TN तथा राजनीतिक नेताओं को शैतान? कहा गया है जो इस्लाम 
के विरोध में पूर्णतया प्रयल-शील थे, और उन्हें इस लिये शैतान कहा गया है कि इस विरोध 
का कारण स्वार्थ-पूजा, विद्रोह एवं वांशिक अभिमान के अतिरिक्त और कुछ न था। 

का परिहास करना? यह प्रयोग “लाक्षणिक”? है जिसका अर्थ यह है कि ईश्वर‏ لد 
उनके अपने करतूनों के फलस्वरूप, उन्हें असम्मान तथा दंड का भागी और खेद एवं असफलता‏ 
का पात्र बवाता जा रहा है। जिस व्यक्ति से परिहास किया जाता है उसे क्या स्थान दिया‏ 
जाता है? यही ना कि परिहास करने याले की दृष्टि में वह व्यक्ति सम्माननीय एवं आदरणीय‏ 
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नहीं २९ (अतः इस विषय में) उनकी 

स्थिति ऐसी है जैसे किसी ने आग | _:. : : 

जलाई (ताकि अंधेरे में इसके उजाले Ub مثلهم کثل الذى استو‌قدنار اج‎ 
से लोग रास्ता देख सकें) किन्तु दा 2 
जब इस आग ने चारों ओर प्रकाश | ما حول“ 4105 بنورهم‎ Se 
फेला दिया तो ईश्वर मे उन (की | 7” 7 
आँखों) की ज्योति नष्टकरदी और | . '” 
अंधेरे में उन्हें इस अवस्था में छोड़ 

दिया कि कुछ दिखाई नहीं देता। | رو موس سس‎ Ê م‎ 
यह बहरे हैं, गंगे हैं, अन्धे हैं। | २०९५४१४०0 
इस लिये (कुमार्ग से संमार्ग की 2 , ,, , _,: .. ..:. 
आर) न लौटेंगे या फिर उन की | اوکصیب من السمداء فيه طلست و‎ 
दशा ऐसी समभ लो कि आकाश ۱ 5 و‎ नु a 


से घोर वर्षा हो रही है जिसके साथ | د‎ BNO OLR 


~ “79०2 “7790 7 
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ee ४३-१४‏ فى ظلت لا بصر ون 


EE >‏ الس میس EE)‏ وت ات छ‏ 


घटा टोप अंधेरा है, कड़क है, चमक | ˆ 7 

RE 4‏ 2 9 را 9 ام ا اذ 
ادامم من الص و اعق <دذرالموت” उ‏ لا 3 बिजली‏ بل है।‏ 
ही मौत के डर से कानों में उंगलिया | - 2 EN‏ 


SRNR 
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تيس क बला‏ “دح ھی 


दंस लेते हैं-य्चपि सत्प को न मानने opened 0५. » اس والله‎ ९ 
वालों को ईश्वर चारों ओर से घेरे LE 

में लिये इये है-(दूसरी ओर उनकी کے رو سے‎ किक 
नहीं अपितु सम्मानहीन एवं अनादर है और किसी भी प्रतिष्ठा का पात्र नहीं ۱ यहाँ 
परिहास की प्रक्रिया का सःबन्ध ईश्वर के साथ इसी रूप में किया गया है। यों तो इस उद्देश्य 
को प्रकट करने के लिये कोई अन्य शब्द भी लाया जा सकता था किन्तु वह शद्ध अरबी भाव 
तथा अलङ्कार के प्रतिकूल होता और वह संकेत जो प्रतिफल-विधान के विषय में इस वर्णंनशैली 
में पाया जाता है, लुप्त हो जाता । छुर्थान शरीफ्र ने जगह जगह इस बात की ओर संकेत 
किये हैं कि سود‎ के कर्म तथा उसके प्रतिफल सदश होंगे। इस अवसर पर जब कपटियों के 
परिहास की مد‎ की गई तो उन पर यह तथ्य स्पष्ट करने कें लिये इस घृणित कृत्य के सश दणड 
Am के लिये तुम्हें तय्यार रहना चाहिये। इस दण्ड का वर्णन इन शब्दों में करना आवश्यक 
था कि “ईश्वर खुद उन से परिहास कर रहा है? 

भी उसी पथ-प्रदर्शन की ओर संकेत है जिस की चर्चा हम उपर कर चुके हैं।‏ زوم رو 
अतः पथप्रदशैन स्वीकार करने वाले न होने का अभिप्राय यह है कि यह लोग संमार्ग रहण‏ 
करने की योग्यता नष्ट कर चुके थे। उनकी स्वार्थ पूजा ने उस कल्याण एवं संयम की अनुभूति‏ 
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MOIS a Sead 
दशा यह है कि) बिजली की चमक ا‎ reso اررق طف‎ 
उनकी नेत्रज्योति को उचके ले रही درد‎ 
है। जब उसकी चमक से बातावरण 
प्रकाशित हो जाता है तो कुछ चल 

1 GN CD) CS 
है तो ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। | 7. > 
यदि इश्वर चाहता तो उन्हें निपट sy EE ا‎ 
۱ °) سيم‎ 1۳ 
बहरा और अन्धा बना देता। |: ی‎ FEES 
वास्तव में कोई चोज उसके वश से E 
बाहर TE | CS FS 


~ ەه ,° ५० 2222 oI‏ 9 
2 عَلهم مشوافيهلا و 131 اظلم علیهم 


Sr are es &‏ س املعم مم علا يما تمس 


का गला घोंट डाला था जो प्रत्येक IA की प्रकृति में उसके जन्मदाता की ओर से रक्सी गई 
है और उन की इच्छापूजा ने उन सारे आदेशों और उपदेशों RR की भेंट चढ़ा रक्खा था 
जो उन के स्वामी की ओर से उन्हें पहले भी दिये गये थे। इसलिये इस मवीन सन्देश को सुनने 
के लिये भी उन के फान बहरे ही रहे। 


२२- न दोनों उदाहरणों में इन कपरियों के दुभीग्य और इन की मानसिक दशाओं का ۱ 


अत्यन्त सुन्दर शैली में चित्र खींचा गया है। पहले उदाहरण में कृभांनी جه‎ को प्रकाश की उपमा 
दी गई है--और كوو‎ की यह उपमा अपरिचित नहीं है--और इन कपटियों को जो पहले से 
इस व्य ओर पैग़म्बर के प्रतीचक और उसके इच्छुक भी थे लेकिन जब यह निमन्त्रण उम तक 
पहुँचा तो मन की वासनाओं से पराजित हो कर वह उसे मानने से इनकार कर बेठे, ऐसे भाग्यहीन 
लोगों की उपसा दी गई है जो रात के अंधेरों में रास्ता दिखाने वाली रोशनी की प्राप्ति के 
लिये व्याकुल हों किन्तु जब उसका प्रबन्ध हो गया और समय आया कि उनकी इच्छा पूरी हो 
झोर वह इसके द्वारा चल कर अपने TH तक पहुँचे तो यह स्वयं अन्धे होगये और रास्ता 
प्रकाशमान होने पर भो उनके लिये पहले ही की तरह अन्धेरां ही बना रहा। यह बात कि यहुदी 
जाति (उपर्युक्त कपटी लोग जिस का एक भाग थे) ईश्वर के अन्तिम पेराम्बर के आने की अत्यन्त 
उत्सुकता-पूणं प्रतीक्षा कर रही थी, एक घटना है जिस की चर्चा स्पष्ट रूप से कुर्झान ही में मौजूद 
है। दूसरे उदाहरण मे girî 5 को बर्षा की उपमा दी गई है--और यह उपमा भी छुन में 
संकेत के रूप में मायः आई है--और उन कठिनाइयों तया संकटों को जो मुसलमानों के रास्ते 
मा रहे थे और उन चेतावनियों और धमकियों को जो इस घम॑-निमन्त्रण के खुले और छिपे 
विरोधियों या अनुकरण का झूठा दावा करने वालों को इश्वर फी और से दी जा रही थीं, घटाटोप 
अंधेरा, दिल हिला देने वाले कड़ाके ओर आँखों को चौंधिया देने वाली चमक की उपमा दी गई 
है। फिर यह कहा गया है कि aR राह में कठिन अयलों तथा यलिदानों से उन का भागना 
और कुश्रोन की तीव और कट आलोचनां ओर कडी धमकियों पर तिलमिला उठना और तिल- 
_ मिशा कर अपने मस्तिष्क में बलात्‌ और कट के साथ शान्ति एवं Raat का भाव लादना 
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लोगो! भक्ति करो अपने उस سس‎ SES ۱ 
نج (۱ 7 | ای‎ 
“रब? की जो तुम्हारा और तुम से | حور‎ 10 ۱ 
पहले जो लोग हो चुके हैं उन सब Ss ۱ 
د‎ ८ | مکم‎ (+ 
का पैदा करने वाला है (और जिस | فكم والذين دن قبلكم لعلكم‎ 
~ 2 د‎ - 3 4 ८८ 
ने तुम्हें पेदा ही इस लिये किया > 7 ۱ 
है) कि तुम उसकी निश्चित की हुई -تتقون ن‎ ١ ۱ 
ی رن‎ Meda ككس ای‎ RRS 
ऐसा है मानो बिजली के कड़ाके सुनकर किसी का हृदय फटा जा रहा हो और उसे इस बात की 
तीब्र आशंका हो कि अब बिजली गिरी और मेरे टुकड़े उड़ा कर रही, फिर वह .इस भयंकर स्थिति 
से बचने का यह उपाय सोच रहा हो कि कानों में उंगलियाँ दुँस ले। इसी प्रकार उदाहरण के 
अंतिम भाग में उन के इस प्रयत्न की अवस्था जो वह अपने ईमान के कूठे दावे को निबाहने 
के लिये करते थे, ऐसी बताई गई है मानो एक आदमी अंधेरे में स्तब्ध शर भोंचक्षा खड़ा हो, 
कुछ समझ नहीं पाता कि क्या करे, किधर जाये, इतने में बिजली की चमक कुछ उजाला कर देती 
है तो लपक कर दो कदम चल लेता है लेकिन फिर वही अंधेरा और उसकी दही चिता और ۱ 
निस्तब्धता । यह कपटी इसी प्रकार अपने इस्लाम के झूठे दावे को सत्य सिद्ध करने के लिये 
उन धार्मिक आदेशों का बढ़ी तत्परता से पालन करने लगते, जो सरल होते और जिन में ۱ 
घन-प्राण तथा सुख विलास के बलिदान का कोई' विशेष प्रश्न न उत्पन्न होता, किन्तु जहाँ कोई 
कठिन समय आया आर उनका सारा उत्साह और उल्लास नष्ट ۱ ۱ 
इन दोनों उदाहरणों में उन कपटियों की मनोयुत्ति का दो विभिन्न पत्तों से चित्र खींचा गया 
है। इन पक्षों पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर की व्याख्याओं में उनके ५ 


बारे में पर्याप्त संकेत विद्यमान हैं । पहले उदाहरण में ईश्वरीय आदेश की उपमा आग के उजाले 

से इस लिये दी गई है कि हज़रत मूसा - अलेहिस्सलाम की rad का आरम्भ एक विशेष समय ۱ 

में आग के उजाले ही से हुआ था और यह कपडी उन्हीं के अनुयाइयों में सम्मिलित रहे हैं ١ इस 

प्रकार इस उपमा मैं अर्थ-झलंकारों के अतिरिक्त शाब्दिक सुन्दरता भी बडी मन-मोहिनी है । ۱ 
२३--“सूरत” के प्रारम्भ से लेकर अब तक जो कुछ कहा गया उसकी स्थिति सूरत” के विषय 

की भूमिका वा ग्राक्कथन के समान थी जिससें यह सिद्धान्त बताया गया है कि क़ुर्मन से लाभ ۱ 

उठाने के लिये एक अनिवार्य शर्त है और इस शर्तें के कारण gî का निमन्त्रण सुनने पाले ۱ 


तीन वर्गों में बैट जाते हैं फिर हर वर्ग फी मानसिक अवस्था और व्यावहारिक दशा पर कुछ जंचे 
तुले शब्दों में प्रकाश डाल कर उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया यया है, यथपि इस वार्ता 
में किंसी विशेष जाति और सझुदाय का नाम नहीं लिया गया लेकिन जैसा कि हम पहले कह 
चुके हैं, इस पूरी वार्ता में यहूदी जाति सब से पहले सामने रबी गई है, इस लिये इस जगह 
इस वार्ता और समालोचना के सर्व सामान्य होने पर भी चरौ के विभाजन और हर a के 
गुणों ओर अयस्थाग्रों के स्पष्टीकरण में وود‎ की विशेष अदस्थाओं की झलक प्रकट रूप में ۱ 
विद्यमान है, इस वर्णनशैली में जो लाभ निहित हैं यह सूच्मदर्शियों से गुप्त नहीं | 
इस प्रारम्भिक वार्तालाप के बाद कुर्खान पर ईमान लाने का सार्वजनिक निमन्त्रण दिया जा ١ 
रहा है और देश तथा जाति का भेद किये बिना प्रत्येक उस प्राणी से जिसे मञ्चुप्य का जाता है, 4 
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मय्यादाओं का पालन करो२० (उस | جعل لحكم الارض فراش‎ ये 
रब की भक्ति) जिसने तुम्हारे लिये 
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घरती का फ़श बिछाया, आकाश | ازل منالسماء‎ 3०६ والسمآء‎ 
की छुत बनाई, बादलों से पानी | , ۳ 

बरसाया और उसके द्वारा धरती | ४5) ८,०5 ° به‎ 
से किसने ही प्रकार के फल निकाले क क 
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ताकि! तुम्हारी आजीविका का لكم - فلا تجعلوا لله اندادا و اتم‎ 
प्रबन्ध*९ 5۱۱ इस लिये इन बातों को 3 
e ~ ~ ०2-02” 

जानने के बाद भी दूसरों को इश्वर के سار مخ‎ 

लि GD E Ea ل‎ o امدنع‎ 
कुन अपने अनुकरण की माँग करता है । माँग का ढंग, जेसा कि आगे विस्तार के साथ ज्ञात 
होगा, TT तर्कपूर्ण ۱ 

tea शरीफ़ की जिन अनेक “आयर्तो? में मनुष्य के सांसारिक जीवन का लक्ष्य बताया 
गया है, यह आयत भी उन्हीं में से एक है । इस में मलुप्य को यह बात समझाई गई है कि तू 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ अपने जीवन को उद्देश्यहीन बन्धन-रहित और उत्तरदायित्व-शून्य न समक, अपितु याद रख कि 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


यह संसार तेरे लिये कार्यच्चेत्र और परीक्षा स्थल है! तुझे तेरे पैदा करने वाले ने पैदा करके ओर 
बुद्धि एवं विवेक के विशेष गुणों से विभूषित करके इस संसार में भेजा है जिसमें भलाई भी 
है और बुराई भी, और फिर इन दोनों की प्रेरणायं भी। पाप और पुण्य के इस संघर्ष में तुमे 
चयन का अधिकार दिया गया है, इस लिये तू जिसे चाहे ग्रहण करे। तेरा स्वामी सर्व-शक्तिमान 
होते हुये भी तुझे पाप की ओर बढ़ने से न रोकेगां क्योंकि ऐसा करना परीक्षण नीति के विरुद्ध 
होगा, हां तुझे इस से सावधान अवश्य किये देता हूं कि तेरा कल्याण भलाई की ओर आने में है। 
फिर भलाई भी कोई अनिश्चित वस्तु नहीं है कि जिसे स्वयं सोच विचार करके निश्चित करना पड़े, 
अपितु चह निश्चित है और उसी स्वामी. ने निश्चित किया है जो इस सारी व्यवस्था का निर्माता 
है। इस निश्चय का व्यावहारिक रूप यह है कि ईश्वर ने तेरे जीवन के प्रत्येक अङ्ग में कुछ सीमायें 
निश्चित कर दी हैं जिनका तुझे उङ्खघन न करना चाहिये, अतः ध्यान रख कि चयन का अधिकार 
होने पर भी तेरे लिये जीवन का यथार्थ मार्ग यह है। अब तेरा भविष्य स्वयं तेरे ही निर्णय 
पर निर्भर है। 

२४--यहाँ बादल से पानी बरसा कर आजीविका के प्रवन्ध करने की चर्चा यद्यपि एक विशेष 
प्रयोजन से आई है, किन्तु साथ ही इस में at! ओर 'रिसालत? की ओर भी एक अर्थ-पूर्ण संकेत 
निहित है, ऐसा संकेत जिसे मनुष्य अपने अन्तर-ज्ञान एवं बुद्धि दोनों से पा सकता है । बादल 
से पानी का यरसना जहां ईश्वर की पूर्ण पालन क्रिया (स्बूबियत) का सर्वोच्च प्रदर्शन है, वहीं 
इस यात का भी प्रत्यत प्रमाण हे कि जो दयादान, पालनकर्ता موه‎ के भौतिक जीवन की रक्षा 
छौर शारीरिक पालन क्रिया का इतना विस्तृत प्रवन्ध करता है वह उस के आध्यात्मिक जीवन के 
कल्याण और उस के नेतिक विकास की ओर से कभी असावधान नहीं हो सकता। अतः जिस 
प्रकार सूखी हुई भूमि को सींचने ओर आजीविका देने केलिये उसने धरती से अनाज और फल 


ED LET ETC ED ED 0 LTD EET) CE DET TOLLE ETD ET ET 


YF EER 


CO OE ا را‎ 
3 


Beeson TARTS 


0 


کک PT TR RR RTT‏ اد 


۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


बराबर न 5515556۱ और यदि | . <, < بكرم مله‎ ० 
तुम्हें इस ग्रन्थ (के ईश्वरीय ग्रन्थ | وان كنتم فى ريب مما ركا عل‎ 
होने) में जो हम ने अपने भक्त पर | .,. , ر ر‎ ded 
उतारा है कोई संदेह हो तो इस | عبدنا فان | سورة منمثلهت وادعوا‎ 
की सी एक ही सूरह बना लाओ |... o ४८८ 7 
और (इस कठिन काम में सहायता | شهداء کر من دون الله ان کنتم‎ 
के लिये) ईश्वर के अतिरिक्त अपने FSS 

सारे उपास्यों को भी बुला लोर, دقن ه‎ ०-९९ 
यदि तुम्हारा विचार सत्य हे, 1 


पैदा करने की व्यवस्था की है, उसी प्रकार आत्मा की प्यास बुभाने और उसको उसकी माँग के 
अनुसार भोजन देने के लिये उस ने ag? की आध्यात्मिक वर्षा और 'रिसालत” का ARAS 
आहार प्रस्तुत करने का भी प्रबन्ध किया है। यही वह सूधम बात है जिसकी शर ध्यान दिलाने 
के लिये इस स्थान पर बरसाने के लिये “मत्र' की जगह ईइन्ज्ञाल' और बादल के लिये “अस्सहाब! 
की जगह ‘ents? शब्द का प्रयोग किया गया है जत्र कि यह शब्द वास्तव में ag के लिये 
प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार रिज़्कल्लकुम” का शब्द भी इस सौन्दर्य से रहित नहीं है, इस लिये 
कि पेगास्बरों की भाषा में ag को "रिजक? से उपमा देना प्रसिद्ध शैली है | 

२६--दूसरों को ईश्वर के बराबर न ठहराने का अर्थ यह है कि इबादत (भू०) के 
विभिन्‍न प्रकारों में से किसी प्रकार का व्यवहार ईश्वर के अतिरिक्त किसी और के साथ न करो । रही 
यह बात कि इबादत के प्रकार तथा रूप क्या हैंतो इस का विवरण कुरान के आगामी शशं 
में मिलेगा । ۱ 

यहाँ इस पूरे वाक्य में प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर एकेश्वरवाद सिद्ध करने वाली युक्तियाँ दी 
गई ههد‎ तथ्यों से जो कुर्थान के सारे विरोधियों के निकट, यहाँ तक कि मक्का के अनेकेश्वर- 
वादियों की दृष्टि में भी, सर्वमान्य तथ्य थे । इसी आधार पर EA उनपर यह आरोप लगाता है 
कि तुम स्वयं अपने माने हुये सिद्धान्तों को भी झुट्लाते हो इस लिये कि उन के अनिवार्य 
उप-सिद्धान्तों को नहीं मानते, जब तुम पर यह वास्तविकता प्रकट है कि तुम्हारा अस्तित्व ईश्वर 
का प्रदान किया हुआ है और इस अस्तित्व की स्थिरता विकास एवं वृद्धि के सारे साधन उसी 
के दिये हुये हैं। फिर 520 आँखें यह भी देख रही हैं कि तुम्हारे लिये एक दाना जो पेदा 
होता है उस के पेदा करने में धरती से लेकर आकाश के सूर्य तक और हवाओं से लेकर समुद्र 
की लहरों तक न जाने कितनी छोटी बड़ी TOF काम कर रही हैं, फिर केदल यही नहीं अपितु 
पूर्ण रूप से आपस में सहयोग के साथ निविरोध उस एक संयुक्त उद्देश्य की पूति में लगे हुये 
हैं, तो प्रश्न यह है कि तुम्हारी इन मानी और जानी हुईं बातों का खुला 7 परिणाम क्या 
निकलता है? क्या यह कि ईश्वर को छोड़ कर या उसके साथ किसी और को उपास्यता का पात्र 
xt और अपने हानि लाभ में तथा अपनी आवश्यकताओं की पति में किसी और का भी 
अधिकार समक लो ? या यह कि ईश्वर ही को एकमात्र उपास्य तथा स्वामी सानलो, जेसा कि 5 
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तुम्हें बताता है । खुली हुई वात है कि यदि इस तर्क को मान कर कोई व्यक्ति पूणं एकेश्वरवाद की 
उस धारणा को जो कुर्खान प्रस्तुत करता है स्वीकार कर लेता है तो उसका अर्थ यह भी हे कि 
वह छुर्मान को भी ईश्वरीय अन्ध मान लेता है क्योंकि एकेश्वरवाद ही कुर्यान के सन्देश तथा शिक्षा 
को आधार शिला है, और यही धारणा अरब निवासियों के मतभेद का केन्द्र थी। इस भाँति यह 
तकं अप्रत्यक्ष रूप से कुन के ईश्वरीय अन्थ होने का भी तर्क है, क्योंकि किसी व्यक्ति की 
धारणा को सच्चा मान लेना ही उसको सच्चा मान लेना है। यही कारण है कि आगे प्रत्यक्ष रूप 
से स्वयं कुओन की सच्चाई की चर्चा की गई है। 

aR की ओर से दिये हुये बौद्धिक एवं प्राकृतिक तर्क जब एक एक करके विफल 
हो गये और उसको मानवीय उक्ति कहने वालों का मुँह फिर भी हुआ तो उन के 
सामने वह तक भी रख दिया गया जिसके अतिरिक्त अब कोई अन्य तर्क संभव ही नधा 
अर्थात्‌ उन से कहा गया कि यदि तुस इस ग्रन्थ को ईश्वरीय अन्ध नहीं सानते और तुम्हारा विचार 
यह है कि यह एक मलुष्य (हज़रत मुहम्मद) के मस्तिष्क की उपज है तो आओ विवाद को संक्षिप्त 
करलो, तुम भी 58 ही دوم‎ हो जेसे हज़रत मुहम्मद, अपितु चह तो सर्वथा निरज्ञर हैं, 
वह कभी किसी पाठशाला में प्रदिष्ट हुये, और न ही वह आज तक किसी विद्वान के सामने शित्तार्थी 
के रूप में बैठे, और ज्ञान विज्ञान तथा साहित्य सम्बन्धी सस्मेलनों में सम्मिलित हुये, न काव्य 
(शाएरी) की ओर रुचि रही, और न वक्तृत्व कला में उनकी कोई धाक बैठी हुई थी, ऐसे एक 
دوم‎ .की मानसिक कृतियों से प्रतिस्पधी करना तुम जेसे लोगों के लिये सरल है जिन में 
«8 कोटि के बुद्धिमान्‌, माने हुये विचारक, प्रसिद्ध विद्वान, रसासिद्ध कवि, TERE वक्ता, 
साहित्य AAT, चाक पडता, तथा अलंकार शाख के माने हुये अग्रणी सम्मिलित हैं। जिन्हें अपनी 
वर्णनशैली पर इतना गर्व है कि वे अपने सामने सारे संसार को अजस (GT) कहते हैं। अत 
आओ. तुम में से कोई एक व्यक्ति नहीं अपितु तुम्हारा पूरा समूह और केवल तुम्हारा एक समूह 
नहीं चरन्‌ संसार की सारी जातियाँ एवं ससुदाय मिल कर तथा अपने सारे सहायकों ओर 
मनगढ़न्त पूज्यों की सहायता भी लेकर सामूहिक प्रयत्न कर देखे और एक ऐसे ही ग्रन्थ की रचना 
कर लाय जिसमें वही वणेनशेली, वही शब्दों का गठन और क्रम का वढी सौन्दर्य, वही वाक्यों 
का अनुशासन, वही तको की TAT, वही TART का रहस्योद्घाटन, वही. ज्ञान, वही 
साध्य, वही प्रभाव-शीलता, और वही मनोहरता हो जो इस و‎ में दिखाई देती है। aaa 
के विरोधियों को यह चुनौती मक्का में भौ दो वार दी जा चुकी थी, ऑर अब मदीने पहुँचने पर 
कुछ नये दलों के सामने आ जाने के बाद फिर दी जा रही है। इतिहास साक्षी है कि अरब 
निवासियों और फिर पूरी हुनिया ने आज तक इस चुनौती का जदाब नहीं दिया। 

इस अचसर पर एक बात ओर जात लेनी चाहिये। प्रत्येक संदेशा को कुछ न कुछ इश्वरी 
चमत्कार (मुअजज़े) (सू०) दिये जाते रहे हैं। उन मुझजज़ों में से कुछ विशेष प्रकार के होते थे। 
हज़रत रसूलुब्लाह (सल्लल्लाहु अल हि WR) को जो विशेष प्रकार का तथा सब से बढ़ा 
सुअजज्ञा दिया गया है वह यही क्यान का झुअजज़ा है इस मुअजज़े के दिये जाने के दो मुख्य 
कारण थे :--- ३ 
` (३) مود‎ देने के विषय सें इर की परम्परा, (२) हज़रत HEM3 (सक्ताहु अलैहि 
बसल्लम) की पैशम्बरी फा HART तथा विश्वव्यापी होना | 

HATÎ के बारे में ईश्वर की OT यह रही है कि तत्कालीन नबी को ऐसा खास FATT दिया 

जाये जिस का सुञ्रजज्ञा दोना उस जाते पर सरलता-पूर्वक स्पष्ट हो जाय जिस की ओर वह. भेजा गया 
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(तो ऐसा अवश्य कर दिखाओ) 
परन्तु यदि तुम ऐसा न कर सको- 
ओर (सुन रखो कि) ऐसा कदापि 
न कर सकोगे-तो फिर डरो उस 
आग से जिसका ईधन बनेंगे मनुष्य 
आर पत्थर२८, जो तय्यार की गई 
है (ईश्वरीय संदेश को) हुकरा देने 


बालों के ۱ 
12% E 30 7० E سمس‎ 
है । अर्थात्‌ उस HAF का सम्बन्ध ऐसी बात से हो जिस में उस जाति को पूरी कुशलता एवं 


निपुणता प्राप्त हो बा उस में उसका पक विशेष स्थान हो क्योंकि यदि ऐसा न हो तो वह जाति 
बडी आसानी से यह विश्वास कर सकती है कि यह कोई अलौकिक बात नहीं यह तो केवल 
जादू का चमत्कार है किन्छु यदि बह जाति इस बात में कुशल हो तथा उस के बिस्तार से भली 
भाति परिचित हो तो उस पर सरलता पूर्वक यह भेद खुल सकता है कि यहद मानवीय कृत्य नहीं 
अपितु यह निस्सन्देह अलौकिक कृत्य ही हो सकता है। उदाहरण-स्वरूप हज़रत सूसा का TATÎ 
ले लीजिये, उनको यह FATT दिया गया था कि ऊनफी लाठी धरती पर पढ़ते ही साँप बन जाती 
थी। फ़िरऔन ने उन पर जवूगरी का थारोप लगाकर अपने जादूगरा ले उनका मुक्राबिला 7۲ 
झर इस मुक्राबिले में हज़रत मूसा दी सफल रहै तो ۲ के अतिरिक्तं और जो ۲ 
उपस्थित थे वे तो पहले की तरह XR केअम्धे ही रहे और उन पर यह बात ۲ 
रहस्य ही रही कि मूसा के पीछे ईश्वर का हाथ कास कर रहा है किन्तु जादूगरों की ल खुल 
गई थौर वे सहसा पुकार उठे कि यह जादू नहीं है अलौकिक चमत्कार है।यह दो प्रकार के 
प्रभाव क्यों पढे? इस लिये कि जादूगर वास्तदिकता का ज्ञान रखते थे जानते थे कि जावू क्या 
खीज है और उसकी पहुँच कहाँ तक है। दूसरे इस से सर्वथा अनभिज्ञ थे | 

इसी ईश्वरीय परम्परा के अनुसार हज़रत मुहम्मद ITE 5 अलेदि UA) को 
جرد‎ चमत्कार प्रदान किया गया इस लिये कि अरब निवासी शब्दों की मधुरता तथा अर्थ के 
अलंकार की दृष्टि से संसार में द्वितीय थे और उन से बढ़ कर वाक्‌ चमत्कार की TT और 
कोई नथा। कंन के جوا‎ चमत्कार होने का दूसरा कारण यदद था कि स्थूल चमत्कारों का 
प्रभाव तथा तार्किक लास सासयिक होता है किन्तु यौद्धिक चमत्कारों का AW पुष लाभ स्थाई 
होता १1 पिछले meat की पेरारबरी एक सीमित समय के लिये दोती थी इस लिये इन्दे 
af भी सामयिक दिये गये ۱ हज़रत मुहम्मद रसूसुर्लाह सएलउला हु अलैहि مه‎ की पैराम्धरी 
प्रलय काल दक के लिये है इस लिये आप छो ATT भी ऐसा दिया गया जो कयामत तक ٩ 
लिये चमत्कार है और प्रत्येक जाति चाहे लो सत्य की खोज में उससे सहायता ले सकती है | 

२८--पत्थर से तात्यर्य वह मूतियाँ है जिन्हें झनेकेश्वरवादी qê हैं, इस लिये कि वे प्राय 
पत्थर से ही बनाई जाती हैं ١ यहाँ मूर्ति के स्थान पर पत्थर शब्द इस लिथे लाया गया है कि उसकी 
वास्वबिक स्थिति की ओर संकेत हो जाये | नरक में यह मतिर्या इस लिये डाली जायंगी ताकि 
थे अपने पूने वालों के लिये अधिकाधिक लज्जा एवं शोक का कारण अन गौर ये स्वयं उन 
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Wn (इसके विपरीत) जिन लोगों ने इस 
597 संदेश को मान लिया और 
जिन का जीवन सदाचारण (सालिह ec A ال کی‎ 
अमल)२१ का जीवन बन गया (ऐ | وشرالذن امنواوعلوا لصلحت‎ 
पेग़म्बर) यह शुभ सूचना सुना दो 


~ ۳ ~ क? क कि 


~ ००० » 58५0 تا‎ 


ان لهم جلت تجرى من نحتهاالا لر | कि उनको (नियामतों से भरे इये)‏ 

ऐसे art’ मिलेंगे जिन में नहरें .. ..., | 

बह रही हांगीर१। जब भी उन बागों | "७) ) کلب ر ز قوا منهامن ثمرة‎ ۱ 

का कोई फल उन्हें खाने को दिया | , ˆ |.” .,., 

जायेगा तो हर बार वे कहेंगे कि من قبل‎ Cis اذى‎ lial ss 

यह तो वही फल है जो इस से er ۱ 
~ ذل بترم . رصم‎ 

पहले हमें दिया जा चुका है, और كل‎ UO ۱ 

(ऐसा इस लिये कहेंगे कि) यह फल हे 

रंग रूप में एक दूसरे स मिलते ۱ 

जुलतें हुये 5۱ 


۱ सूतियों की दशा अपनी आँखों से बराबर देखते रहें जिन से TF ने अपनी सिफारिश और कार्यसिद्धि 
۱ की आस जगा रखी थी । हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम ने जो उस ढले हुये बछुड़े को जिसे उनके 
पीठ पीछे यहूदी पूजने लगे थे, भाग में जला कर उसकी राख तक समुद्र में बिखेर दी थी, तो | 
५ उसका अभिप्राय भी यही था । 
२६--सदाचारण (सालिह आमाल) का वास्तविक अर्थ है शुद्ध, उचित एवं यथा स्थान। 
۱ पारिभाषिक रूप में सालिह अमल उस आचरण को कहते हैं जो ईश्वर और पैगम्बर की आजा 
अथवा इच्छा के अनुसार हो और फेषल ईश्वर की प्रसन्नता के लिये हो | 
١ توس‎ शरीफ़ में असंख्य अवसरों पर 'आख़िरत” में ईश्वर भक्तों के लिये जो पुरस्कार 
१ तथा सतपरिणाम बताया गया है उसमें “जन्नत? का नाम प्रायः आता हे, जिसका वाच्यार्थ 
है 'उद्यान'। इस जन्नत की स्थिति एक qa के समान है, जिसके कई अङ्ग हैं और बहुत से 
۱ स्थानों पर एक अङ्ग को भी जन्नत' कहा गया है । इस प्रकार विभिन्न أي‎ की दृष्टि से इस ۱ 
"जन्नत? को 'जन्नात? (जन्नत का बहुवचन) भी कहा गया है। जन्त की नियामतों तथा सुख 
۱ सुविधाओं का विवरण भी यत्र-तत्र 595 में ही सौजूद ۱ ۱ ۱ 
مد‎ में नहरों के होने का अर्थ यह है कि वह gera भी होंगे और सदाबहार भी। न 
५ ARE का डर न फल कम देने की ۱ ۱ 
aR इन शब्दों का अभिप्राय यही है जो इन से प्रकट होता है तो इन के दो अर्थ 
١ हो सकते हैं, एक तो यह कि स्वाद में विभिन्नता होते हुये भी أو‎ के फल रूप में सांसारिक 
۱ फलों से मिलते जुलते होंगे ताकि : खाने वालों को _ अपरिचित न AN हो । दूसरा यह कि ۱ 
۳4 
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इसके अतिरिक्क ) उनके लिये वहाँ १ SCT 
3 रक्त ) लिये वहा از واج مطهرةق وهم فيها‎ (4४ وهم‎ 


पवित्र स्त्रियाँ होंगी, और वे उन 
जन्ननों में सदा रहेंगे। (हाँ) इश्वर 
के लिये यह बात परित्याज्य नहीं 
कि वह (किसी ऊँचे तथ्य को 
TARR के लिये) मच्छुर या उस 
से भो छोटी किसी वस्तु की उपमायें 
दे२। अतएव जिनके मन में ईमान 


~ , 
ىس‎ ” 9८०2 


مد مد مم oA NS आट‏ 
بعوصه فما فو قيا Lb‏ الذبن امنوا 


स्वर्ग के सारे फल रंग रूप में एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, हाँ उनके स्वाद अलग होंगे ताकि 
स्वर्ग में बसने वालों को हर भोज के समय केवल नया स्वाद ही अनुभव न हो अपितु एक प्रसन्नता” 
पूर्ण आश्चर्य भी प्राप्त हो । किन्तु यदि ये शब्द अलङ्कार के रूप में प्रयुक्त हुये हैं तो फलों का 
तात्पर्य स्वर्ग की वे Rat होंगी जो सदाचारण के प्रतिफलस्वरूप सदाचारियों को मिलेंगी और 
रूप रंग में एक दूसरे से मिलते जुलते होने का अर्थ यह है कि यह नियामते उन सदाचारों की 
ठीक ठीक प्रतिछाया होंगी! इस प्रकार मानो इन शब्दो में इस वास्तविकता की ओर संकेत है 
कि कमो तथा उनके प्रतिफलों में पूरी अनुकूलता और एकरुपता होगी | 


١ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
३३--जन्नत की इन सारी नियामतों के बारे में पूरा विवरण भूमिका में देखिये । ١ 
١ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
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३४--हरु-धर्मं aga की यह प्रकृति है कि जब बातचीत में निरुत्तर हो जाता है तो श्रखंडनीय 
युक्तियों के उत्तर में भी इनकार علو‎ विरोध के मार्ग पर जमे रहना अपना कतव्य समझता है। 
ऐसे समय वह गंभीर वार्तालाप का अवसर न पाकर कुतर्क, NIT आर कठ्हुज्जती पर उतर 
आता है और सूल विषय को छोड़ कर असम्बद्द और निराधार बातों में एक सिद्ध तथ्य को ۲ 
देना चाहता है। उन युक्तियों के पश्चात जो ENÎ को ईश्वरी-वाक्‌ सिद्ध करने के लिये दी गई थीं। 
सच्चाई और न्याय का मार्ग तो यह था कि उसके विरोधी अपनी नीति बदल देते और वास्तविकता 
को मान लेते किन्तु इसकी जगह हुआ यह कि निरुत्तर होने पर भी चुप न रहते और IT के 
नित नये हथियार बना लाते। उन्हीं आक्षेपों में से एक यह भी था कि यह क्या “जन्नत” हुई जिसमें 
इसी प्रकार सेव, अंगूर, नहर, FAR, खेमे और महल होंगे जैसे यहाँ इस तुच्छ संसार में मौजूद 
हैं। क्या ईश्वर के यहाँ जाने पर भी यही भौतिक आवश्यकताय 5 गंदगियाँ साथ लगी रहेंगी? 
ऊपर FÊ जन्नत की नियामतों की चर्चा सांसारिक फलों के नामों से आचुक्री थी इस लिये इस 
अवसर पर इस 31 का उत्तर दिया जा रहा है और उनपर यह वास्तविकता प्रकट की जा रहीं 
है कि जन्नत की जिन नियामतों से ईश्वर अपने भक्तों को श्रवत कराना चाहता है वे परोक्ष 
लोक के तथ्यों से सम्बन्ध रखते हैं इस लिये agai के समझाने के लिये वह उन्हीं की भाषा के 
शब्दों को प्रयोग में लाता है और एक उपमा-पूणं बणनशैली ग्रहण करता है, और यह वर्ण॑नशैली 
स्तयं دوم‎ के सीमित ज्ञान साधनों को सामने रख कर भ्रहण की गई है | जब ऐसा करना अ्रनिवार्य 
हुआ तब उन अलौकिक पदार्थों के a के लिये मानवीय भाषाओं का चाहे कितना ही सुन्दर 
उत्तम एवं उस्युक्त शब्द क्प्रों न चुता जाये, अपनी वास्तविकता के बिचार से मूलवस्तु की ۲ 
कहीं तुच्छ होगा, यहाँ तक कि इसकी स्थिति उसके सामने एक मच्छर 500 भी न होगी, परन्तु 
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(की अंतहृष्टि) विद्यमान है बह 
जानते (और विश्वास रखते) हैं कि 
यह हमारे रष’ की ओर से आया | 2... , .:. ولخ‎ ०४. , ل‎ 
हुआ सत्य (वाक्‌) है। परन्तु वे | “3 فيعلمون انه الح من رهم‎ 
लोग, जिन्होंने (इस कुन के) न | د‎ छ 
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aa E E Re 
मानने की ठान रखी है, (सुनते ही) | ارادالله‎ 5७ الذينكفى و١ فيقولون‎ 


कहने लगते हैं कि भला ऐसी उप- |, ..; „ „ ¦ , =... 
माओं का क्या अर्थ होगा जो ईश्वर | بهدذا مثلام یضل به کشر او بهدی‎ 
ने.लिया हो, (अतः देखो कि किस | . م‎ , .. द्र, . 
प्रकार) ईश्वर (का पथ-प्रदशन | به كثيرا* وما يضل به الا‎ 
विधान) इस कुआन के द्वारा कितनों |... कट 
को TINE करता रहता है और 
कितनों को प्राप्त-झार्ग । परन्तु (याद 
रखो) वह पथश्नष्ट केवल उन्हीं लोगों 
को करता है जो अवज्ञाकारी FX | 


उपदेश की आवश्यकताओं के अनुसार 'चूँकि जन्मत के पदार्थी का ماه‎ आवश्यक हे ताकि साधारण 
लोगों को ईमान की प्रेरणा हो, इस लिये ईश्वर केशल इस कारण ऐसा करने से रुक न जायेगा कि 
कुष्ठ मुखौ और डुडिमत्ता की डींग मारने वालों के होंटों पर rd मुस्कुराहट खेलने लगेगी । 
دوو‎ का असंतुलित विजार भी एक विचित्र वस्तु है। जब उसका विचार नीचे की ओर होता 
है तब ईश्वर को भी साधारण मनुष्यों की पंक्ति में ला खड़ा करता है। उसको उसी की सृष्टि के 
समान अनाने अपितु उनकी इच्छाओं और सिफारिशों का अधीन ठहराने में भी कोई संकोच #3 
नहीं करता और भ्रन्यान्य प्रयोजनों के पर्द में उसको एक सृष्टि के समान दिवशता, अज्ञानता और 
इसी प्रकार के न जाने अन्य किन किन दोषों से युक्त फर देता है और यह सब कुछ करने पर भी 
उसकी इष्टि की ऊँचाई और उसकी रुचि की पवित्नता पर ये कुचेश्टय कोई आधात नहीं करवीं 
وجو‎ जब वह परलोक के पदाथों और स्त्रग तथा नरक की وأو‎ ध्याख्याओं को सुगता है तब 
अकस्मात . इतना उच्च दशी यन ज्ञाता है कि जो कल्पना अभी و‎ के लिये भी असुचित न थीं 
यह एक भौतिक प्राणी के लिये मी अनुचित बन जाती है | 
३४-यहाँ gua ने मागे दिखाने और मागे अष्ट करने के अपने बिधान को स्वर्यं ही स्पष्ट 
कर दिया है। यह झहता है कि मार्ग भ्रष्ट चह किया जाता है जो अपने सन में axr (किसर) 
की आवना रखता है। जिस प्रकार TTT में कहा गया था कि इस कुझन- से सुपथ वह पाता है 
जिस सै संयम हो इस स्थान पर कुर्ञाच सें 'फ्रिरक् शब्द प्रयोग किया गया है। जो व्यक्ति ईश्वर 
को केदल भूल ही न गया हो अपितु TATE कर उसकी अवज्ञा भी करता हो उसका उस ER 
एर इंसान लाता जो सर से पाँव तक आशापालन का पुतला बन जाने की माँग करता है, अर 
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जो ईश्वर से भक्ति की प्रतिज्ञा | الذن ینقضون عھد الله منم بعد‎ 
करने के पञ्चात्‌ उसे भंग कर देते |” , "7 2 3 


A 2 
22207 ८27 - 


3% 3 E ES ७ ७ 5 5 ००० ०८ Zo 
हैं ओर जिन सम्बन्धों का इश्वर | و يقطعون ما امرالله به‎ ०५४५७ 
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ने जोड़े रखने की आक्का दी है उन्हें “ 
काट कर रख देते 59 ان يوصل‎ 


jn ओँ‏ ا 
उसकी आदतों पर न्याय संगत विचार करना किसी प्रकार संभव नहीं। उसका मस्तिष्क लो 21‏ 


कान करेगा । वास्तविकताओं की “योर जाने की जगद शब्दों से खेलेगा और जब सत्य की खोज से 
उसकी अरुचि की यह दशा हो तो ईश्वर की यह विधि नहीं कि सत्य उसके हृदय में बलावर उतार € | 

३६-_जिस प्रकार पहले संयम (तक्वा) की TT अनिवार maî का वर्णन किया गया 
था इसी प्रकार यहाँ ee? (ITD की माँगों तथा . उसके परिणामों में से उन दो मुख्य बातों 
का वर्णन किया जा रहा है जिन्हें प्राथमिकता एवं आधारभूतता प्राप्त है। 

पहली बात तो यह है कि 'फ़ासिक' अपने जन्मदादा एवं पालनकता के स्वाभाविक स्वत्वों 
को भुला देता है दूसरे यह कि मानवसात्र के स्पत्यों को पद दलित करता है। सत्य यह है कि 
यदि aw के उस भाग पर एष्टिपात किया जाये जिस का किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध 
सञ्ुष्य से है तो मूलतः . उसमें तीन प्रकार के प्रस्तित्य मिलंगेः प्रथम तो यष्ट एकमात्र. अस्तित्व 
है, जो सारे मनुष्यों का पालने वाला, जन्स جد‎ चाला और स्वाभी दै। दूसरे प्रकार का अस्तित्व 
मानच मात्र का है। तीसरे प्रकार मै दह शेष समस्त सृष्टि है जो स्वभावतः मझुप्य की सेविका है 
और जिसे उत्पन्न ही इस लिये किया गया है कि सञ्ुप्य की आवश्यकताश्रों की पूर्ति का साधन 
बने । अतः मलुप्य यदि इन में से हर प्रकार के अस्तित्व का ठीक टीक स्थान जानने र मानने 
पर तैयार हो तो उसे अनिवार्यः यह साजना पड़ेगा कि: 

उस अस्तित्व के तो सुक पर ऋण ही ऋण हैं, जिसने FRM जन्म दिया और जिस के 
पालकस्व के चमत्कारों तथा उपकारों से मेरा वाल बाल जकड़ा हुआ ا‎ 

फिर उन मलुष्यों के भी झुक पर 5 है जो मेरे ही یج‎ हैं इस लिये जिस प्रकार दह मेरे 
जन्मदाता, पालनकर्ता या स्वामी नहीं हैं-उसी प्रकार मैं भी न उनका जन्मदाता हूँ न स्वामी और 
न पालनकर्ता । जिस प्रकार स्त्रभावतः मैं.उनक़ा सेवक और अधीन नहीं हूँ ठीक उसी प्रकार वे भी 
मेरी सेवा और मेरी आवश्यकता पूर्ति के लिये नहीं पैदा किये गये हैं । परन्तु वस्तुतः इस समानता 
के होते हुये भी व्यवहारतः हम में से प्रत्येक अपने जेसे कितने ही qaw से लाभ उठाता है, उनके 
पसीने की गाढ़ी कमाइयों पर बरसों पलता है, उनकी प्यार भरी गोद सें सुख की मीठी नींद के मज़े 
उठाता है, उनके सहयोग एवं सौहाद॑ द्वारा संकटों का सामना करता है, उन के बौद्धिक प्रयासों से 
अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करता है, यहाँ तक कि यदि वह किसी सुन्सान जगह पर 
घबड़ा देने वाले एकान्त में पड़ा हो तो एक ऐसे मनुष्य को देख कर भी उसे शान्ति एवं संतोष प्राप्त 
होता है, जिस से उसक्रा कभी कोई परिचय तक न हो । जब अवस्था यह है तब उस पर उसके अन्य 
सह जातियों के स्व॒स्वों का इनकार केसे किया जा सकता है? जब कि वह उन से न जाने किन किन रूपों 
में लाम उठाता रहता है और जब कि कोई कार्यसिद्धि उत्तरदायित्व के भार से रहित नहीं हो सकती | 
रही यह बात कि विभिन्न मनुष्यों के وه‎ का प्रकार क्या है ? तो उसका निश्चय लाभ उठाने और 
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और संसार में खराबी फैलाते 351 
यही वे लोग हैं जो सवथा घाटा 


- و‎ A ° 
उठाने वाले हैं। तुम इश्वर के प्रति © هم الخلسروت‎ ۱ 


A 


فسدون فالارض” اولتبك 


होर”, जब कि (तुम पर उसकी 
कृपाओं की यह अवस्था है कि) كيف تكفر ون بالله و ثنتم امواتا‎ 


तुम निष्प्राण थे, उसने तुम्हें जीवन | “2. +, : : 

प्रदान किया, फिर वही तुमको فاحیا کح ثم یمیتک كم‎ 
मौत देता है, फिर वही तुम्हें (पुनः) E EE 
जीवन प्रदान करेगा और उसी के يه‎ Bre 
पास तुम्हें लोट कर जाना होगा | a 


(फिर देखो) वही है, जिसने तुम्हारे هو الذى خلق لحكم ماف الارض‎ 
लिये एथ्वी की सारी वस्तुयें उत्पन्न 

की, फिर आकाश? की ओर रुख | ییات اموا ى الىالسمساء‎ 
किया ओर सात२° आकाश बना 


~~ پر o = A)‏ ~ ~ 
سو ھ 5 سم ات दिये। हु‏ 
کے 


श्रय रही तीसरे प्रकार की सृष्टि तो वह चूँकि स्वाभाविक रूप में IT की सेवा झौर आवश्यकता 
qî के लिये ही है इस लिये مود‎ पर उसके अधिकारों का कोई प्रश्न नहीं उठता | 
तात्पर्य यह है कि न्याय एवं सत्य की स्वाभाविक अपेक्षा है कि मनुष्य यह मान ले कि ईश्वर 
और मानव जाति दोनों के उस पर ऋण हैं, फिए उस का وداب‎ है कि उन ऋणों को प्रति 
क्षण याद रखे, और चुकाता रहे । 'इस्लाम' ईश्वर का भेजा हुआ धर्म है जो भेजा ही इस लिये गया 
है कि मानव जाति न्याय एवं सत्य का मार्ग ग्रहण करे, वह. अपनी नीव इन्हीं दोनों प्रकार के 
तत्वों पर रखता है, इसी लिये उसने इमान के बाद सब से पहले नमाज़ स्थापित करने का आदेश 
दिया, वह नमाज़ जो ईश्वरीय e की पूति का الكل‎ स्वरूप एवं उद्गम है। फिर “जकात? 
جد‎ की माँग की, जो सानवी स्तरों की पूत्ति का मूल है । यही कारण है कि galî शरीक में ज्ही 
के सारे आदेशों के पालन का वर्णन करना होता है तो प्रायः 835 में केवल 'नमाज़” और जकात 
की चर्चा कर दी जाती है क्‍योंकि शेष सारे आदेशों की स्थिति शाखाओं जैसी है, मूल यही 3 
आदेश हैं। शाखाओं का अस्तित्व स्वतएवं मूल के अस्तित्व पर आधारित है। अतएव इस सूरह की 
प्रारंभिक आयतों में जहाँ संयमियों और ईश्वर से डरने वालों का वर्णन किया गया है केवल इन्हीं दो 
सरक्रमौ की चर्चा पर्याप्त समझ ली गई है। _ 


ददे 


की नीति कैसे ग्रहण करते‏ وچ 


ET ETE OE) 


E سر مس اس‎ 
लाभ पहुँचाने के वे सम्बन्ध करेंगे जो एक मनुष्य के अन्य विभिन्न मनुष्यों के साथ होते हैं। 
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झर उसे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान 1۱ وهو بکل شیء عم‎ 


E NS PS AE o 
इस आयत में ईश्वर से प्रतिज्ञा करने का तात्पर्य भक्ति की वह प्रतिज्ञ भी है जो अपनी प्रकृति 
के मुख से प्रत्येक मनुष्य ने ईश्वर से की है और भक्ति का वह वचन भी है जो पैग़म्बरों द्वारा उनके 
अनुयायियों ने ईश्वर को दिया है और “सम्बन्ध? का अर्थ वे नाते रिश्ते तथा मलुप्यता के वे सम्बन्ध 
हैं जिन में كوم‎ जन्म जात एवं सामाजिक रूप में बंधा ۱ 
३७--यह ईश्वरीय एवं मानवीय स्वत्वों की उपेक्षा करने का परिणाम यत।या गया ا‎ 
३८--यहाँ EK का प्रयोग कृतप्रता एवं अवज्ञा दोनों अर्थो में हुआ है। 
مود‎ प्रारंभ में eR के रूप में थे, जिसमें न प्राण था और न प्राण का कोई चिह्न | 
४०--झाकाश की वास्तविकता क्या है? और सात आकाशों से क्या अभिप्राय है? इस का 
निश्चय कठिन है ۱ मनुष्य प्रत्येक युग में आकाश या दूसरे शब्दों में एथ्वी से उपर स्थित पदार्थो के 
विषय में अपने निरीक्षण तथा IAT के अनुसार कहपनाय स्थिर करता रहा है, जो निरन्तर 
बदलती रही हैं । इस लिये उन में से किसी कल्पना को आधार मान कर qua के इन शब्दों का 
विस्तृत भाव निश्चित करना उचित न होगा | ۹ में आकाश और उसकी संख्या की वास्तविकता 
भी बड़ी सीमा तक उन परोक्ष विषयों में सम्मिलित है जिन की पूणं वास्तविकता का ज्ञान ईश्वर ही 
को प्राप्त है। इस लिये दूसरे परोत विपयों की तरह श्राकाश के सम्बन्ध में भी हम केवल इतना 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

ही जान सकते हैं जितना دلوو‎ ने विभिन्न स्थानों पर संकेत कर दिया है। ١ 
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यहाँ एक मौलिक बात समझ लेनी चाहिये। प्रत्येक अन्थ के समान कुरान का भी एक निश्चित 
विषय तथा उद्देश्य है। दह मनुष्य को केवल उस के रब” से परिचय कराने, उसके जीवन का कतंव्य 
बताने, उसके लिये संमार्ग निश्चित करने आर उसे उच्च चारित्र्य की शिक्षा देने आया है। इस लिये 
उसकी वातीलाप का क्षेत्र स्वभावतः इन्हीं विपयों तक सीमित रहना चाहिये, जैसा कि वास्तव में 
है भी। अब वह यदि 8, पदार्थविद्या मनोविज्ञान या 8 इतिहास या विज्ञान 
आदि wai के विषयों को कभी छूता भी हैतो केवल अपने نوج‎ को सिद्ध करने और समझाने 
के लिये, और सबंथा निम्न रूप से, वह भी جوج‎ इस सीमा तक जहाँ तक कि शिक्षा, उपदेश, तक 
या युक्ति की आवश्यकताओं की माँग हो अतएव न यह खगोल و‎ का ग्रन्थ है, न इस में आकाश 
की वास्तविकता और उसकी अवस्थां एवं प्रक्रिया पर विस्तृत वार्तालाप है। दूसरे शाखों की भी 


१ यही दशा है! इस लिये इस ग्रन्थ में इन विभिन्न शास्त्रों के सम्बन्ध में विस्तृत कल्पनाओं एवं 

۱ विषयों की खोज मूलतः अनुचित है हाँ यह एक तथ्य है कि वह इन में से कितने ही शास्त्रों से 

۱ सम्बन्ध रखने बाली कुछ वातों का वर्णन अवश्य करता है, जेसा कि ऊपर कहा जा खुका है, परन्तु 
यह बातें इतनी सावधानता तथा विवेक के साथ प्रस्तुत करता है, कि एक झोर तो यह बातें 

١ शत्‌ प्रतिशत्‌ वास्तविकता के अनुकूल होती हैं, दूसरी ओर वह विभिन्न युगों तथा विभिन्‍न बौद्धिक स्तर 

। रखने वालो के लिये अपने अपने रंग में, समान रूप में रुचिकर तथा मानने योग्य भी होती हैं । 

١ ३१--एक ओर तो यह प्रतिफल की ओर संकेत है, यानी इस तथ्य की ओर कि जिस ईश्वर ने 
तुमको इतनी नियामतें दी हैं, वह यह देख भी रहा है कि तुम कहाँ तक उसका ऋण चुकाते हो, 

५ दूसरी ओर इस छोटे से वाक्य में यह तथ्य भी स्पष्ट किया गया है कि इस एथ्वी और आकाश के पैदा ١ 

۱ करने वाले ने जिस चीज़ को भी बनाया है ज्ञान के साथ बनाया है, इस लिये किसी वस्तु में उसके ۱ ۱ 
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RU (इस सम्बन्ध सें उस 
समय को भी याद करो) जब 
तुम्हारे रब” ने फ़रिश्तों* से कहा 
था कि "में एथ्वी पर अपना एफ 
खलीफ्रा'४४ ( प्रतिनिधि ) बनाने 
बाला ۱ उन्हों मे निवेदन किया: 
'क्या तू संसार में किसी ऐसे को 
नियुक्त करने बाला है जो उस में 
खराबी फैलायेगा और الت‎ 
tre | 
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४२--परलोक की इस घटना की चर्चा भी उन्हीं असाधारण तथा AF FAT के 
सम्बन्ध में हो रही है जो ईश्वर ने मानव जाति पर की हैं, और जिनकी चर्चा ऊपर इस वाक्य से 
आरम्भ हुई है कि “तुस इश्वर के प्रति कुफ्र की नीति केसे अहण करते हो ?” 

४३--फ़रिश्तों के अस्तित्व तथा उनके गुणों की व्याख्या भूमिका में देखिये | 

४४--ख़लीफ़ा उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी की सम्पत्ति में उसके दिये हुये अधिकारों का 
प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग करे | ख़लीफ़ा मालिक नहीं होता बल्कि भ्रसली मालिक का नायब 
होता है। उसके अधिकार उसके अपने नहीं होते, अपितु मालिक के प्रदत्त होते हूँ । उसे अपनी 
इच्छा के अनुसार कार्य करने का अधिकार नहीं होता, अपितु उसका कार्य मालिक फी इच्छा पूरी 
करना होता है। अगर यह स्वयं अपने को सालिक. समझ बैठे और सोपे हुये अधिकारों को मन 
माने ढंग से काम से लाने लगे या सली मालिक के सिवा किसी और को मालिक सान कर उस 
की इच्छा पर NIU अर उसकी ATÎ का पालन करने लगे तो यह सब नभक हरामी, 


विश्वासघात एवं विद्रोह फे कार्य ۱ 


यह आयत बताती है कि मनुष्य इस भूमि पर ईश्वर छा प्रतिनिधि है। प्रतिनिधित्व का यह 
पद उसके मुकुट का घह जरामगाता हुआ रल् है जो कभी किसी सृष्टि को प्रदान नहीं किया गया। इसी 
लिये ईश्वर ने अपनी नियामतों के ada के क्रम सें इस अनुपम निवासत की चर्चा भी एक विशिष्ट 
रूप से की है। फिर उसकी ओर से फ़रिश्तों के सम्मुख “आदम? के सुजन से पहले उसके वारे में 
अपने निश्चय की चर्चा, अर वह भी इसी प्रतिनिधि-पद का नाम. ले कर, उसके असाधारण मत्व 
को प्रकट करता है। कदाचित मानव जाति के सम्मान की इस से ऊँची कल्पना और /कोई नहीं 
हो सकती । अब जिस प्रकार मनुष्य का यह आस्मविस्टति एवं आत्मापमान है कि वह इन सुष्टियों 
के आगे सर झुक्राये, जिन पर उसको प्रतिनिधित्व-पूर्ण स्वामित्व एवं शासन का पद प्राप्त है, ईसी 
भाति यह उसका अपने को धोका देना ओर आपने स्वामी के प्रति विश्वासघात तथा बिद्रोह होगा 
कि वह उस की To से निश्चिन्त होकर मन साने ढंग से जीवम: व्यतीत करने लगे । - 

न था अपितु जिज्ञासा थी। फ़रिरतों के जो गुण gaa में‏ مقو RR का‏ ره 


जीवन उद्देश्य की दृष्टि से न तो कणमात्र त्रुटि है और न निष्प्रयोजन है | 


| 
| 
| 
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जबकि हम तेरी स्तुति करते हुये 
सेरी وم‎ (महानता वर्णन) | ,, ,..,. . . ५२१४ er 
और तक़दीस (पवित्रा वर्णन) करते | ४) وحن سبح دك ونقدس‎ 


रहते 3۳ ~ 9 ا م ومم‎ As ०” (i و‎ 
ईश्वर ने कहा-“मैं जो बातें जानता | ۰سفال ان اعل مالا تعلسونم‎ 
हू उनका तुम्हें ज्ञान नहों”। फिर | 2, مر‎ 3 


ऐसा हुआ कि ईश्वर ने आदम को | و عل ادم الاسماء كلها ثم‎ 
बस नाम» सिखा दिये, इस के یر‎ ,,, ८ ,, _, 
“बाद उन्हें फ़रिश्तों के सम्छुख | ८5.5! فقال‎ Le عرضهم‎ 
प्रस्तुत करके कहा--“मसनुष्यों के | ˆ दी 

बारे में तुम ने यह राथ प्रकट तो YF set 
कर दी परन्तु ज़रा इनके नाम तो 
lT ۲ Sr ۱ | 0 
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बताये गये है उन्हें सामने रखते हुये इसकी कएपना भी नहीं की जा सकती कि वढ ईश्वर के किसी 
निश्चय पर RTT अरुचि प्रकट करते होंगे वे ईश्वर के बताने पर अथवा मानव सृष्टि के विभिन्न 
तत्वों पर थाजुमानिक दृष्टि डाल कर इस सृष्टि के बारे में जो कुछ समझ सके होंगे उन्हा ने उस 
को fer सूँ व्यक्त कर दिया। उनके इस विचार में अपने ज्ञान की कमी की स्वीकृति और 
प्रतिनिधित्व की नीति से परिचित किये जाने की इच्छा छिपी थी। वह. ख़लीका शब्द से यह. तो 
समझ गये थे कि इस सृष्टि को धरती में कुछ अधिकार दिये जाने वाले हैं, परन्तु यह बात उनकी 
समक सें नहीं आई थी कि aE की शासभव्यत्रस्था में किसी अधिकारयुक्त सृष्टि के लिये स्थान 
कैसे हो सकता है और सृष्टि भी ऐसी जो हम फ़रिश्तों के समान केवल आज्ञापालन करना ही न 
जानती होगी अपितु जिस की प्रकृति में अवज्ञा एवं विद्रोह की भावनायें भी विद्यमान होंगी । फिर यदि 
ऐसी सृष्टि को कुछ अधिकार भी दिये जायें, तो ईश्वरीय राज्य के उस भाग की व्यवस्था ख़राबी से 
कैसे बची रह सकती है जिसमें ऐसा किया जायेगा ? इसी बात को वह ۲ चाहते थे । 

४६-_“तस्वीह? ईश्वर की महानता ओर बड़ाई बयान करना | چچب؛‎ ईश्वर को सारे दोषों 
अर्थात्‌ ऐसी बातों से जो ब्रद्माएड का विधाता होने की इष्टि से उसके लिये समुचित न हों, पवित्र 
और उच्चतर ठहराना । मानो “तस्यीह” ईश्वरीय गुणों की सम्पूणता का स्वीकारात्मक पक्ष है और 
“तिक्रढीस” नकारात्मक पक्ष | 

३७--यह प्रतिनिधित्व का पच प्राप्त करने की माँग न थी अपितु केवल एक बास्तविकता का 
प्रकाशन था । उनकी बुद्धि कुछ इस प्रकार काम कर रही थी कि एक तो प्रतिनिधि के नियुक्त करने 
की आवश्यकता समझ में नहीं आती, दूसरे -ऐसा करना ही दै तो स्तुति, आज्ञापालन तथा प्रतिचण 
ईश्वर की महानता एवं पवित्रता के वर्णन से बढ़ कर और कौन से गुण हें जिनकी इस काम के 
चलाने में आवश्यकता û | 

४८--यहाँ دلوج‎ में ETS? शब्द आया है, जिस का बास्तविक अर्थ तो “नाम” है परन्तु यह शब्द 
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यदि तुम अपने (विचारों में) सच्चे 
(«1۳ फ़रिश्तों ने उत्तर दिया- 
“तू सर्वश्रेष्ठ है। हमें केवल उतना 
ही ज्ञान है जितना तूने हमें प्रदान Cee) لاعلم‎ La 
किया 2 निस्सन्देह तू सग कुछ | ,, ... ,... ... .: _... 
जानने वाला है और तेरा कोई काम | انك انتالعليم الحكيمن‎ “ley 
हिकम (बुद्धिमत्ता) से ۳ ۰ ,....... ا‎ 

नहों 2:۱ (ईश्वर) + कहा-"ऐ قال ادم انابتهم باسمايهمع‎ 
आदम ! तुम इन्हें उनके नाम बता 4 Se 
दो”, जब आदम ने उन्हें उनके 
नाम षता दिये 
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दोनों भावों में एक साथ प्रयुक्त हुआ है। अब रही यह बात कि आदम अलेहिस्सलाम को किन के 


~ 


नाम बतलाये गये थे, तो इस विग्य में अमुमान से निकटतम बात यह है कि यह भविष्य 
में पैदा होने वाले वे समस्त मानव व्यक्ति थे जो प्रतिनिधित्व के पद को पूर्णरूपेण निबाहने 
वाले थे अर्थात्‌ सारे पैराम्बर, जिनको इसी आशय से कुछ देर के लिये अस्तित्व में ले आया गया था। 
४६--ईश्वर ने फ़रिश्तों के ज्ञान का दोष स्पष्ट करने के लिये उन से यह पूछा कि तुम ने 
जिन लोगों के बारे में इतना निश्चित विचार प्रकट किया है, उन के विषय में तुम्हारा ज्ञान कितना 
है तनिक इसका अझुमान तो करलो। देखो ये हैं वे व्यक्ति जिन के बारे में तुमने अपनी वद 
राय स्थिर की © | बताओ तो सही, ये कौन हैं? क्या हैं ? 
१,०--अथीत्‌ हमने जो कुछ कहा धा, वह केवल अपने अज्ञान की घोषणा थी। यह बात न 
थी कि हम तेरे निश्चय एवं . निर्णय को किसी दोष से युक्त समर रहे थे । हमें अब तक जो कुछ 
मालूम है उसके अनुसार हमने अपरो बात कह दी आर वह भी तेरा संकेत पा कर | अब अन्य 
तथ्यों का हमें क्या ज्ञान ? 
५१--अर्थात्‌ हमें अपनी जगह पर पूरा विश्वास है कि तू ज्ञान का उदम और बुद्धिमत्ता का 
खरोत है। तेरा प्रत्येक कार्य पूर्ण ज्ञान के साथ होता है और उस में पूर्ण कुशलता होती है और 
निस्सन्देह तेरे इस नवीन निश्चय में भी यह विशेषता बिद्यमान होगी | हमारे संशय का आधार हमार 
अपने ज्ञान की कमी है, न 'के तेरे निश्चय का अनुचित दोना | 
१२--“नास बता दिये”? यानी उन्हें उन लोगों के नामों और rT से परिचित करा दिया, जिग 
का जीवन इन फ़रिश्तों के अनुमान का एडन करने वाला था और जो फ़रिश्तों के लिये भी स्पर्धा 
के पात्र थे । 
यहाँ यह बात भी जान लेनी चाहिये फि आदस अलेहिस्सलाम के द्वारा फ़रिश्तों को -इन नामों 
आर गुणों से परिचित कराना TAT ऐसा. ही था जेसा कि अपने किसी सेवक से अपने करने का कोई 
काम कराखे। यानी हसका वास्तविक उद्देय यह न था कि आदम के ज्ञान की श्रेष्ठता फ़रिश्तों पर 
सिद्ध की जाये, बल्कि इस से फ़रिश्तों पर यह बात प्रकट करा देनी थी'कि इस प्राणी के बारे में 


~ टः 


56 س ی ر 


| 
+ 
| 
۱ 
| 
1 


LEONE DT DE EET RE RR दाता 


कछ 
A 


(और उन पर वस्तु-स्थिति प्रकट हुई) 

तब ईश्वर मे O क्या मैंने तुम | ... مه . 6 یر‎ 
से नहीं कहा था कि आकाश और | قال الم اقل لكم 31 اعم غيب‎ 
पृथ्वी की परोक्ष घास्तविकतायें मेरे | , ,.,., ..., 2 
ज्ञान में हैं। जो कुछ तुम प्रकट | السمدوات والارضلا واعلم‎ 
करते हो उससे सी में परिचित हैँ | ,.,,.- سد ل ری‎ 
और जो कुछ तुम छिपा*३ रहे थे, | و‎ ०५०४ بدون وماكتم‎ ४-४ 
उसका भी ज्ञान रखता EIR) |, , . ,, ل‎ 
(उस समय को भी याद करो) जब واد قلا الملدبكة اه دوا لادم‎ 
हमने फ़रिश्तों को आज्ञा दी थी 2 1 

कि आदम को सजदा करो"? 


NUS SR N म 
तुम्हारा यह मत तुम्हारी अज्ञानता के कारण है। परन्तु साथ ही इस सत्य से भी इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि इस काम के लिये आदम को माध्यम बनाना इस विपय की ओर एक सूषम 
संकेत अवश्य था, कि मानव जाति को फ़रिश्तों की अपेक्षा विद्या तथा ज्ञानं की प्रवृत्तियाँ 


अधिक मिलती हें और यही दोनों परवृत्तियाँ प्रतिनिधित्व رم‎ का भार संभालने के लिये 


छिपा झलक रह! है फि “हम तेरी तस्वीह (महानतावणंन) और तक़्दीस (पवित्रतावणंन) करते हे” 
मानो उन के मन में यह विचार पैदा हो रहा था कि “यदि प्रतिनिधित्व (खिलाफत) के पद की 
ब्यवस्था ही وعم‎ है तो ऐसी जाति उसके लिये ्रधिक उपयुक्त हो सकती है, जो उस अधिकार को 
जो प्रतिनिधित्व के रूप में उसे मिळना ही है ठीक ईश्वर की इच्छा के IT प्रयोग करे। इस 
स्तर को ध्यान में रखते हुये उन्हों ने अपनी अवस्था पर दृष्टि डाली तो अपने को उसके संथा 
अनुकूल पाया। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, उनका यह सब कुछ सोचना केवल एक 
वास्तविकता पर विचार करना तथा उसको और अनुभव करना था, इस में किसी दावे या इच्छा 
का आभास तक न था | उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, परन्तु हर तरह के दावे और मन 
की इच्छा के جز‎ से शुद्ध होने पर भी शिष्टाचार ने उनको रोका, और उन्हों ने उसको भी खुले 
तौर पर कहना अनुचित समका, केवल इतना कह कर रह गये कि “हुम तेरी तस्वीह (महानतावणँन) 
झौर तक़दीस (पवित्रतावणैन) करते हैं | 

५४--प्रतिनिधित्व की नियामत के बाद ईश्वर मनुष्य को अपनी एक और अनमोल नियामत 
याद दिला रहा है और कहता है कि “हे मनुष्य ! तेरी बढ़ाई और महानता को हमने इतना 
ऊँचा किया है कि तुरे फ़रिश्तों से भी सजदा कराया गया है, जिनके पद की उच्चता लोकसिद्ध है!” 

४४--सजदा” दो तरह का होता है। एक उपासना का और दूसरा सम्मान प्रदशन का । पहले 
अकार का सजदा कभी किसी अवस्था में ईश्वर के सिवा किसी दूसरे के लिये उचित नहीं, क्योंकि 
ईश्वर के सिवा कोई उपास्य नहीं हो सकता और जब ऐसा है तो किसी दूसरे के सामने उपासना 


۱ 

۱ अत्यावश्यक हैं 

۱ ४३--यह संकेत है फ़रिश्तों केइस विचार की ओर जो उनके इस वाक्य के अन्तस्तल में 
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तो इचलीस ५ के सिवा सब ने | _.., _ 

सजदा किया। उसमे ऐसा करने से | فسجدوا الا ابلیس" الل واستکر‎ 
इनकार कर दिया और उच्चता के 2० 
13 का ग्रांस होगया, और वह من الکلف نن‎ Isp; 
UT ۱ د‎ 


۱ का प्रदशन सर्वथा अनुचित होगा | UE एक प्रकार का मान सम्मान ईश्वर के अतिरिक्त दूसरों 8 
लिये भी होसकता है। इस लिये दूसरी प्रकार का सजदा जो संस्मान का एक प्रत्यक्ष प्रतीक है 
ईश्वर फे अतिरिक्त दूसरों के लिये भी उचित हो सकता है किन्तु शत॑ यह है कि सम्मान की यह 
भावना उपासना की हद्‌ तक न पहुँच जाये । परन्तु स्पष्ट है कि इस सक्षम धन्तर की मर्च्यादाश्रों को 
“ध्यान में रखना बढ़ा ही कठिन : काम है और यह सम्मानहेतु सजदा चहुदेवदाद का एक प्रबल साधन 
बन सकता है और बन भी जाता है, इस सिये ga धर्मशाख ने तो इसे भी संथा हराम (निषिद्ध) 
उहरा दिया है ताकि उसके द्वारा SMITE के कीटाणु न घुस आये | परन्तु पिछले جه‎ में 

इसकी AFAR थी | 

फ़रिश्तों को जिस सजदे की आज्ञा दी गई थी वह इसी प्रकार का था जिसके पीछे दो लघ्य 
थे, एक तो यह कि केवल आदम ही के नहीं सारी मानव जाति के पद॒ की महानता प्रकट हो जाये 
कि वे सारे फ़रिश्ते जो इस एथ्वी और उससे सम्बद्ध FATT के भागों में नियुक्त हैं, मनुष्य के सहयोगी 
तथा अधीन हैं। मानो उन से कहा गया कि चूंकि مود‎ को ब्रह्माण्ड के इस मुख्य भाग में ईश्वर 
की आज्ञा से प्रतिनिधि यनाया जा रहा है, इस लिये तुम्हें इसके कामों सें सहयोग देना होगा, भले 
ही वे उचित हों या XIRE । जिस काम में भी मनुष्य अपने उन अधिकारों का उपयोग करना 
चाहे जो हमने उसे दिये हैं और हम अपनी इच्छा के अंतर्गत उसको ऐसा करने की अज्ञुमति दे दें तो 

५ तुम्हारा कतव्य है कि तुम में से जिस जिसके कार्य-चेत्र से. वह कास सम्बन्ध रखता हो, वह अपने 

۱ क्षेत्र की सीमा तक उसका साथ दे । चाहे वह चोरी करना चाहे या नमाज़ पढ़ना, दोनों अवस्थाओं 

١ 

۳ 


में जब तक हम उसे उसकी इच्छानुसार कास करने की अनुमति दे रहे हैं, و‎ उस से सहयोग 
करना होगा | 


उदाहरण के लिये इसे यों समझमा चाहिये कि एक शासक जब किसी व्यक्ति को अपने राज्य के 
किसी भाग का अधिकारी नियुक्त करता है, तो उस भाग के सारे कर्मचारियों का यह कर्तब्य होता है 
कि उस का आज्ञापालन करं और जब तक यथार्थ शासक उसे अपने अधिकारों के उपयोग का अवसर 
देना चाहता है. तब तक उसका साथ देते रहें, अले ही चह इन अधिकारों का उपयोग उचित कामों 
में कर रहा है अथवा अञ्चित कामों भें। हाँ जिस काम.के बारे में भी शासक का संकेत दो जाये 
फि इसको न होने दिया जाये, तो यहीं उस नियुक्त अधिकारी का अधिकार समाप्त हो जाता है 
आर ऐसा मालूम दोने लगता है कि सारे प्रदेश के कर्मचारियों ने सानो हडताल कर दी है, यहां 
तक कि जिस समय शासक की ओर से उस अधिकारी की aR और गिरफ्तारी की आज्ञा होती 
है तो बही पुलिस जो कल तक उसके संकेतों पर नाचती थी, उसके हाथों सें हथकड़ियाँ डास, उसे 
खींचती हुई कारागार की ओर खे जाती है। | 


६--इषलीस का वाच्यार्थे है “तिनिराश पारिभाषिक रूप में यह उस दुष्ट “जिन? का 
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इसके पश्चात्‌ हमने कहा आदम, | ات وروج‎ 7 (3७, ह 
तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों स्वगे 
में रहो और इसमें से (जो चाहो | ^, E U iad 

> रि हे 4 الحنه وكلامنها رغداحيث تما‎ 
आर) जहा (स) 7۲51 7 ८ 1 

سا سم चरन 2 0 A 022 22०2‏ اج 

50 होरर खाओ, परन्तु इस | ولا تقر با هلذه اشر تکونا‎ 
جو‎ के समीप न 7 अन्यथा कट 
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नाम है जो अपनी प्रकट उपासनाओं के कारण ईश्वर में अनुरक्त प्रसिद्ध था यहाँ तक कि जिन' 


होते हुये भी वह फ़रिश्तों में रहता सहता था और उन्हीं में उसकी गणना होने लगी थी । परन्तु 
उसका अन्तःकरण भक्ति के यथार्थ तत्व से रहित एवं अभिमान तथा दंभ से परिपूर्ण था, जैसा 
कि इसी आयत के अन्तिम शब्द--और वह था महाक्ृतप्न” तथा दूसरी आयतों से प्रकट होता 
رخ‎ जिसका परिणाम यह हुआ कि जब ईश्वर ने अपने नियम के नुसार उसकी ईशभक्ति 5 
दावे को परीक्षा में डाल दिया, तो वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया ۱ यह ۲ “आदम” 
छो सजदा करने की थी, जिसकी सारे फ़रिश्तों के साथ उसे भी भ्राजा दी गई थी, परन्तु ऐसा 


«करले से उसने खुद्लमखुल्ला इन्कार कर दिया र ईश्वर की चेतावनी के बाद भी उसने अपने 


व्यवहार पर पश्चाताप नहीं किया बल्कि पूरी ढिटाई से बोला-- दे ईश्वर ! में इसे सजदा केसे कर 
सकता हूँ ? इसे तू ने मिट्टी (जैसे جو‎ तत्व) से पैदा किया है और सुरे आग (जेसे उच्च और श्रेष्ठ तत्व) 
से पैदा किया है”! इस प्रकार प्रकट अवज्ञा के कारण उसे ईश्वर ने धुत्कार दिया और जब उस ने 
प्रलय काल तक जीवित रह कर आदम की संतान से बदला लेने और उसे ईशभक्ति की राह 
से बहकाने की xaf माँगी, तो ईश्वर ने यह अवसर दे दिया, इस लिये कि ऐसा करना भी वास्तय 
में उस नीति के agar स्वर्यं झा-श्यक था जिस के aga भविष्य में विश्व की ब्यवस्था चलने 
चाली थी। ۱ 

gata का दूसरा नाम 'शैतान' भी है जिसका aud है az भ्रष्ट होने दाला' या दूर 
हो जाने. वाल्ला॥ उसका यह नाम इस लिये पढ़ा कि वह सदा के लिये ईश्वर की कृपाओं से दूर हो जुका 
है और परिणामस्वरूप Taê लिये विनाश निश्चय दो चुका है, जिस प्रकार उसका नाम 'इबलीस? इस 
लिये है कि جد‎ ईश्वर की कृपाइष्टि से adar निराश हो चुका û | 

इन शब्दों के बाद संभवतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 'इबलीस? या शैतान केवल 
किसी शक्तिमान का नात्र नहीं है, अपितु एक ऐसा प्राणी है जो अपना एक व्यक्तित्व रखता ا‎ 

‘aga? की इस कथा से इस्लामी एकेश्वरवाद के सिद्धान्त से सम्वद्ध एक महत्वपूर्ण वास्तविकता 
प्रकाश सें आती दै । प्रायः लोग यह समते हैं कि ईश्वर को एक मानना और डसके अतिरिक्त किसी 

न्य को सजदा न करना ही एकेश्वरवाद का पूर्ण तात्पय है, परन्तु यदि ऐसा होता तो 72208 से बढ़ा 

एकेश्वरवादी और कौन हो सकता था कि ईश्वर की आज्ञा होने पर भी उस ने दूसरे को AT न 
किया । परन्तु हमें ज्ञात हो चुका है कि ईश्वर ने उसे इसी 'पकेश्वरवादी' क्ति पर HERR पुवं 
झजज्ञाकारी टहरा दिया । इस से प्रतीत हुआ कि समस्त WN आज्ञाओों का पालन भी एकेश्वरवाद 
के साथ थनिवार्यतः सम्बद्ध है ۱ यदि बौद्धिक दृष्टि से देखा जाये तो उसका खुला हुआ निर्णय भी 
यही ê | 

४७--इससे मालूम होदा है कि यद्यपि आदम अलेहिस्सलाम और उनकी सन्तान की उत्पत्ति 
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शैतान ने (उस वृक्ष की ओर प्रेरित 
कर) उन दोनों के पग डगमगा | ی‎ HG 5 i. 
5 فازلهما الشيطلن عنها فاخر جي‎ 

दिये**, और फिर उन्हें इस (स्प्ह- زلهما‎ 
णीय) अवस्था से बञ्चित कर दिया, دیص‎ ला 
जिसमें वे अब तक थे। लक 7 


سے 


में वे अपने प्रतिनिधित्वपद्‌ के कतँव्य का पालन करते समय पुरी तरह सावधान रहें । 
इस परीक्षा कै लिये स्वर्ग ही का स्थान चुनना एक और दृष्टि से भी अधिक उचित था । मसुष्य 
के पैदा होने के याद सब से पहले स्वगं में रखा जाना वास्तव में इस बात फी मूक घोषणा थी कि 
मजुष्य का यथार्थ स्थान तो स्वरा ही है, इस लिये उसको संसार में जहाँ उसे एक विशेष काम के 
लिये भेजा गया है, रहते हुये अपने इस वास्तविक घर की इसी तरह चिन्ता और وه‎ रखनी 
चाहिये जिस तरह सुसाफ़िर को अपनी जन्सभूमि की हुआ करती है । परन्तु अगर उसने शैतानी 
Run से प्रेरित हो ईश्वर के आज्ञापालन से मुँह मोड़ा तो जिस प्रकार वह आरम्भ 
में स्वयै से अलग कर दिया गया था, इसी तरह श्ास़िरत में उससे वंचित रहेगा | 
امس‎ पर मूल शब्द 'ज़ालिम! है जो बड़ा ही व्यापक और थर्थपूर्ण है । ' जुल्म” दास्तव में हक़ 
सारने को कहते हैं। इस लिये 'ज्ञालिम' वह है जो किसी का हक़ मारे, जो आदमी ईश्वर की आज्ञा 
का WT करता है यह aqa: तीन बड़े बुनियादी हक़ मारता है:-- - : 
` (१) ईश्वर का हक़ क्योंकि वह 521 एवं पालक होने के नाते इसका पात्र है कि उसका आज्ञापा उन 
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۱ 3 आवश्यक है और न ही उपयोगी। इस लिये एक प्रयोजनवत्‌ व्यक्ति के लिये यह प्ररन सर्वथा 
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और हम ने कह दिया कि तुम सघ وقلنا اهبطوا مضک.م بعض‎ 
यहाँ से उतर जाओ*", तुम एक | ˆ ' 2 ۱ 
दूसरे के शत्रु! हो, | SE 


तथा उसकी ۲۲۲ का यल ۱ 
(२) उन सारी चीज़ों का हक्न जिनका उपयोग उसने इश्वर की इस AFT में क्रिया । उसके 
۱ शरीर के अवयव, TOR TARÎ, उसकी समाज के व्यक्ति, वे फ़रिश्ते जो उसके संकल्प की पूर्ति 
का प्रबन्ध करते हैं और वे لدجو‎ जो इस अत्रा में प्रयुक्त होते हैं, इन सब का उस मनुष्य पर 
۱ यह جع‎ था कि -वह केवल उनके स्वामी ही की इच्छा के مود‎ उन पर थपने अधिकारों का 
( उपयोग करे, परन्तु जब उसने उन पर अपने अधिकारों का प्रयोग ईश्वरीय इच्छा की FAUT उपेचा 
١ करके किया तो वास्तव में उन पर अत्याचार किया । 
(३) स्वयं अपना हक़ क्योंकि उसपर अपना यह हक़ है, कि वह अपने को विनाश से बचाये, 
परन्तु AIT करके जब वह अपने आप को ईश्वरीय कोप एवं दण्ड का भाजन बनाता है, तो 
वस्तुतः अपने व्यक्तित्व पर अत्याचार करता है, इन्ही कारणों से 32 में जगह जगद्द पाप के लिये 
जुल्म और पापी के लिये ज्ञालिम शब्द का प्रयोग किया गया है। 
५३-_कुर्मौन मजीद में दूसरे स्थानों पर इस बात का विवरण थाया ई कि शैतान ने किस 
तरह उनके पग डगमगा दिये। वहाँ जब शैतान के बहकाने का पूरा विवरण सामने आयेगा तो घटना 
का विवरण ही मालूम न होगा अपितु मानव प्रकृति के कई मनोवैज्ञानिक पक्ष भी प्रकाश में ظ‎ 
و‎ जायेंगे। यहाँ संक्षेप में केरल इतना समझ लेना चाहिये कि शैतान ने, जिसका श्रय काम ही 
यह टहरा था कि मनुष्यों को बहकाता और ईश्वर की अवज्ञा पर उकसाता रहे, हज़रत 8 को 
۱ सञ्चे मित्र और शुभचितक के रूप में यह सलाह दी कि इस 36 का स्वाद अवश्य ले लो, जिस से 
۱ तुम्हें रोका गया है । इसका लाभ यह होगा कि तुम फ़रिश्ते बना दिये जाओगे या यह कि तुमको 
१ मर जीवन प्राप्त हो जायेगा | यदद सुन कर हज़रत ATA इन दोनों चीज़ों की कल्पना में कुछ ऐसे खो 
गये कि उन्हें ईश्वर की आज्ञा का विचार नहीं रहा और उस वृक्ष का स्वाद ले ۱ 
६०--अर्थात्‌ स्वर्ग से उत्तर कर प्रथ्दी पर जा बसो | यद्यपि आदम अलेहिस्सलाम को उत्पन्न ही 
इसी लिये किया गया था कि पृथ्वी पर जा कर बस और प्रतिनिधित्व के कतव्यों का पालन कर, 
परन्तु इस समय निकलने का आदेश अप्रसन्नता एवं दण्ड के विचार से रहित न था। 
۱ ६१-अर्थात्‌ - तुम سوه‎ एक दूसरे के शत्रु होगे, क्यों कि तुम में ईश्वरीय आदेशों की ۲ 
करने और अपने स्वार्थो की ओर झुक पढ़ने की मरुत्त पाई जाती है, जिसका तुमने अभी सभी परिचय 
۱ दिया और जब ऐसा होगा कि तुम जीवन झौर शान्ति देने वाले ईश्वरीय आदेशों को छोड दो भौर 
१ अपने मन के अनुसार चलने लगो, तब उसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि तुम में मतभेद 
हो, संघर्ष दो, युद्ध हो और रक्तपात हो | 
ज्ञात हुआ, कि संसार मैं सुख, शान्ति, सन्धि, बन्धुत्व रौर मानवता का केवल एक दी १ 
मार्ग है और वह है ईश्वरीय आज्ञाओं एवं आदेशों का हादिक थचवतन। | १ 
۳ 
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अब तुम्हें एक निश्चित*९ काल तक | ولكم ق‌الارض مستقى و متاع‎ 
भूमण्डल में ठहरना और वहीं 4 

जीवन व्यतीत करना है। उस 05०७. 
समय आदम ने अपने रब से कुछ 

वाक्य सीखे (आर 'तोथ! की) | ربه کلمت‎ a | 


۱ 
۱ ६२---अर्थात्‌ प्रलयकाल तक के जिये, जिसका समर ईश्वरीय ज्ञान में निश्चित है | “एक निश्चित । 
काल तक” ये शः बताते हैं कि इस बात की घोषणा ईश्वर ने पहले ही दिन कर दी थी, कि संसार | 
۱ की स्थिति का काल अपरिमित नहीं हैं, अपितु उसको अ्रवरय ही समाप्त होना है, और उसकी अवस्था ۱ 
मनुष्य के समस्त जीवन की ATT बहुत थोड़ी है।यह संसार अधिक से अधिक एक “सराय? है, | 
असल यतन तो स्वगे ۱ 
६३--अर्थात्‌ जिस प्रभार सारी वस्तुएं आदम को अपने रब की ओर से मिली थीं, क्योंकि वह 
۱ स्वयं अपने में कोई शक्ति रखते न थे, उसी प्रकार अपराध हो जाने के बाद उसके लिये qar माँगने 
की पद्धति भी उनको अपने उसी रब? से ज्ञात हुईं। चूंकि अपराध के बाद चमा मांगने की योग्यता 
۱ का देना और क्षमा मिलना ईश्वर ही के मार्गप्रदशोन और मार्गभ्रष्टता के नियम से प्रत्यक्ष सम्बन्ध ॥| 
रखता है ١ इस लिये यह न समझना चाहिये, कि आदम को यह योग्यता यों ही दे दी गई थी 
۱ बल्कि यहाँ भी ठीक उसी मार्ग-प्रदर्शन नियम के अनुसार व्यवहार हुआ जो आज प्रचलित है धौर 
प्रलय काल तक रहेगा । कुर्ञा में ही दूसरे स्थानों पर इस विषय का स्पष्ट विवरण विद्यमान है कि 
۱ आदम अखेहिस्सलाम विचलित तो अवश्य हो गये परन्तु इसके बाद तुरंत ही उन्हें घोर पश्चाताप 
हुआ और अपने इस कृत्य के कारण वह FF इस प्रकार दुख और खेद की मूति बन गये जिस प्रकार 
१ कोई बच्चा आन्तरिक पीड़ा से बेचन धो और हाथ पैर मारने तथा दुख भरी चीत्कार करने के सिदा |! 
छोर कुछ म कर सकता हो | ईश्वर ने उनी इसी भावना का सम्मान किया और अपने मार्ग-प्रदशन ۱ 
١ नियम के अनुसार उन्हें TET याचना की रीति बताई, कि इस प्रकार और इन शब्दों में क्षमा 
माँगें। ۱ 
यास्तव में यद्द भी FU आदम को इस बात का दर्शन कराने की एक रीति थी कि वह सर्वथा 
۱ ईश्वर के अधीन ۲۱ इस प्रकार उन्हें स्वयं शौर उन दी संतान को उनके द्वारा यह अनुभव कराया ۱ 
गया कि मनुष्य अपने पालनकता की कपा और पथप्रदर्शन के लिये सर्वथा उसी के अधीन हैं। वह 
۱ भी यदि क्षमा भी माँगना चाहे तो इसके लिये उचित शेली और उपयुक्त शब्द मी नहीं पा सकता जब 
2 


तक उसका FAT एवं पाउनकतो ही उसे न बताये। फिर मनुष्य को अपने बारे में कितनी 

आन्ति और आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास होगा यदि वह स्वयं ही अपने पूरे जीवन के लिये ۱ 

सरल आर सफल मार्ग खोज लेने का दावा दरे। ۱ 
۴ 


६४--तौबः” का वास्तपिक अथे 'लौटना' है। मनुष्य की ओर से Fa: करने का तात्पर्य यद 
है कि उसने अपने विद्रोहास्मक मार्ग को छोड कर ईशभक्ति के संमार्ग पर पलट आया। शर 
की ओर से 'तौबः का و‎ यह है कि वह जिस ब्यक्ति की ओर से उसकी अवज्ञा के कारण BITES फेर 
चुका था उसकी FAT याचना पर उसने पुनः अपनी reê उसकी ओर लौटा दी और उसकी 
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तो उसने उसकी लोबः स्वीकार ۱ تا ا بر‎ उडि 
कर ली। सिस्सन्देह यह बड़ा ही | Qo 


۱ 
॥ 
| 


ESTE ري‎ 


ससा करने वाला और क्रपालु दै। 2 
हमने कहा--तुम सब यहाँ से 
(पृथ्वी पर) जा उरो 
दया फिर उसकी आर ATE हो गई। 

qa इस दृष्टिकोण का खण्डन करता है, कि पाप का परिणाम अनिवार्य है और वह 
प्रत्येक अवस्था में मनुष्य को भोगना ही होगा। वास्तव में यह एक हतोत्साहित करदेने वाला 
इृश्कोण है क्योंकि जो व्यक्ति एक बार पापपूणं जीवन में लिप्त होगया, उसको यह दृष्टिकोण सेदा 
के लिमे निराश कर देता है और वह यदि थपनी सूल पर सचेत होने के a 9 का शोधन 
और भविष्य के लिये सुधार करना चाहे, तो यह उससे कहता है कि तेरे बचने की अब कोई 
आशा नहीं, जो कुछ तू कर झुका है, उसके परिणाम हर अवस्था में तेरी जान के लागू ही रहेंगे । 
कुन इसके विरुद्ध यद बताता है कि भलाई का पुरस्कार और बुराई का दण्ड देना सरवंथा ईश्वर 
के अधिकार में है। तुम्हें जिस भलाई पर पुरस्कार मिलता है, वह तुम्हारी भलाई का स्वाभाविक 
परिणाम नहीं है बढ्कि ईश्वर की कृपा है, चाहे वह दे या न दे। इसी भाँति बुराई पर जो तुम्हें 
दण्ड सिलता है वह भी उस बुराई का ऐसा स्वाभाविक आर अनिवार्य परिणाम नहीं है कि 
किसी अवस्था में भी उससे छुटकारा सम्भव नहीं बल्कि ईश्वर को पूरा अधिकार है “कि चाहे च्मा करे 
या दण्ड दे। हाँ ऐसा अवश्य है कि. ईश्वर कृपालु एवं चरमाशील होने के साथ साथ कुशल एवं 
बुद्धिमान भी है। अतः उसके निर्णय अैधानिक तथा अन्यायपूर्ण नहीं होते, न वह अपने अधिकारों 
का अन्धाधुन्ध उपग्रोग करता है। जब किसी भलाई पर पुरस्कार देता है तो यद देख कर देता 
है कि میت‎ ने सदिच्डापूर्वेव्र और केवल ईश्वर ही की प्रसन्नता के लिये भलाई की थी थर 
जिस wat को ART कर देता है, इस कारण अस्वीकृत कर देता है, कि उसका 'वाह्म रप तो 
अवश्य भलाई जेसा था परन्तु उसमें ईश्वरीय प्रसन्‍नता-प्राप्ति की शुद्ध भावना न थी। इसी भाँति 
वह दण्ड उस अपराध पर देता है जो विद्योह-पूर्ण साहस के साथ किया जाये और जिसके 5 
पश्चाताप के स्थान पर और पाप करने की इच्छा विद्यमान हो, तथा. TF क्षमा उस अपराध 
के जिये देता है जिसके बाद मसुध्य अपनी भूल पर Tm हो और भविष्य में अपने सुधार के 
लिये तैयार हो। वड़े बड़े अपराधी और कट्टर से कट्टर काफिर के लिये भी ईश्वर के यहाँ निराशा का 
कोई अवसर नहीं, यदि बढ अपनी भूल को मानने दाला हो भर बिद्रोह का मार्ग ह 
ITA का मागे ग्रहण करने के लिये प्रस्तुत हो । 


६६--इस वाक्य को पुनरावृत्ति . थर्थपूर्ण है। ऊपर के वाक्य में यह बताया गया है कि आदम 


۶ وم 


قلناهيطوا منها حبعات 


ببس 


(ड म. 


سیسوس میج Se‏ سي يي سييست 


ने तौबः की और ईश्वर ने उसे स्वीकृत कर लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आदम अपने इस 
agree पर ईश्वरीय प्रकोप के पात्र न 121 पाप का जो 5 उनके साथे पर लग गया था 
وج‎ घो डाला गया। अव यह कलङ्क न उनके माथे पर्‌ रदा न उनकी सन्तान के, न इसकी 


१ आवश्यकता -रही कि ईश्वर. अपना 'इकलौता बेटा भेज कर मानव जाति की ओर से fr 


। 


یر OOF OT TDD TB कला‏ اب راز 


फिर (वहाँ) जो मेरी ओर 8 | 
कोई आदेशपत्र* तुम्हारे पास | 3 ८५५ تا من‎ 1 
पहुँचे तो (तुम्हारे लिये दो ही | ग ८ اما بالينكم‎ 
माग होंगे) जो लोग मेरे इस Er 
आदेश(को मान कर उस)के अनुसार 5-5 
आचरण करेंगे 
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करने के लिये उसे फाँसी के तस्ते पर चढ़वाये। इसके विरुद्ध उसमे आदम की Fa: स्वीकृत‏ 


करने पर ही बस म किया, बल्कि इसके बाद उन्हें ईशदौत्य के पद से भी सम्मानित किया 
ताकि थे अपनी सन्तान को सीधा रास्ता बता कर जायें। अब जो स्वर्ग से निकलने की 
۲۲5۲ पुनः दोहराई गई, तो उसका उद्देश्य यह बताना है, कि 'तौबः को स्वीकृत करने की 
यह अपेक्षा न थी, कि आदम को स्वर्ग में ही रहने दिया जाता और पृथ्वी पर न उतारा 
जाता। संसार उनके लिये दुःख का स्थान न था, कि यहाँ उतारा जाना दण्डित होमे का 
पस्योय होता, उन्हें तो पृथ्वी पर प्रतिनिधित्व के लिये उत्पन्न किया गया था, अ्रतएव वास्तविक 
योजना तो उन्हें पृथ्वी पर ही उतारने की थो। स्वर्ग तो उस समय स्थाई निवास था ही 
53۱۱ यहाँ तो उन्ह केवल कुछ दिनों के लिये रखा गया था, ताकि उ:.की प्रव स्तयो की परीक्षा 
हो जाये झौर उन्हें उनके स्वभाव के दुवैल पत्तों की ओर से पहले ही सावधान कर दिया जागे | 

हाँ, उनको TÎ पर उतारे जाने के लिये जो इस परीक्षा के बाद का समय निश्चित्‌ 
क्या गया, तो इस निश्चिय 5 यह अर्थं भी निहित है, कि अब तक उनका स्वर्ग में रहना 
केवल ईश्वरीय असुग्रद के ही आधार पर था और यह Ha इसलिये था, कि अभी तक, 
डनकी ओर से कोई बात ऐसी नहीं हुई थौ, जो इस अनुग्रह में बाधक होती या उनके 
सम्बन्ध सें यह अश्न उत्पन्न करती, कि वह ईश्वरीय कृपाओं के पात्र नहीं, क्योंकि ईश्वरीय अनुग्रह 
प्राप्त करने के लिये पात्र सिद्ध होना आवरयक नहीं, बल्कि पात्र म होना ही पर्य्याप्त है । परन्तु. 
जब उनकी ओर से अवज्ञा का प्रदर्शन हुआ, जो उनका एक व्यक्तिगत कृत्य होने के साथ 
ही साथ इश्वरीय आज्ञापालन के सम्बन्ध में उनकी जातीय दुबेलता का भी प्रमाण था, तो यद्यपि 
उनकी प्राथना पर उस अपराध को TAT कर दिया गया, परन्तु अब यह प्रश्‍न उत्पन्न हो गया फि 
उन्हें और उनकी सन्तान को अव व्यावहारिक रूप में अपने लिये स्वर्ग-प्राप्ति का अधिकार 
प्रमाणित करना होगा, इसशिये उन्हें पृथ्वी पर उतार दिया.गया जो उनके और उनकी सन्तान 
के लिये جومم‎ धर परीषा-स्थान थो। अव यहाँ प्रत्येक मनुष्य वस्तुतः एक स्थायी उपाजन और 
INT सें جه‎ है, जहाँ उसे अपने लिये यह प्रमाण इकट्ठा करना है, कि में ईश्वरीय WIC 
अर्थात्‌ स्वगं का अधिकारी हुँ। af वह पक्ष है, जिसे इष्टि में रखकर क़रआन कभी यों भी 
रहता है कि “शैतान की प्रेरणा ने مع‎ को स्वर्ग से निकलवा दिया!” 


(सूरत ७ आयत २६) 
६७--यह इस बात की घोषणा थी, कि ईश्वर मनुष्य को अपनी परीक्षा में सफल होनें 
कौर प्रतिनिधित्व के कर्तव्य का ठीक पालन करने के लिये उसको अपने हाल पर न छोड़ेगा, 
केवले उसकी प्राकृतिक ERE पर ही यह योक न डाखेगा, केवल आज्ञापालन की उसी 
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मानने से इनकार किया और हमारी داور سس رز وابا یتنا‎ 
'आयतो ६० को कुठला दिया, वे | و لبك اتاب الشارج هم تپ‎ 
नरक के भागी होंगे जहाँ वे gS 
18 

۰ TÊR | E ती 
ی‎ 
प्रतिज्ञा को पर्याप्त न समकेगा, जो उसने प्रारम्भ में समस्त मजुप्यों से ली थी, बल्कि वह 
बराबर अपने सन्देश संसार में भेजता रहेगा, जो लोगों को उनके जीवन-कतंब्य याद दिखाते 
और उनके सामने सन्मार्ग प्रस्तुत करते रहेंगे। यह उन नियामतो की अन्तिम कडी थी, जो 
ईश्वर चे अबतक मनुष्यों को दी हें और जिनकी चर्चा “तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता-प्रदर्शन कैसे 
करते हो” के वाक्य से आरम्भ हुआ था। 

यहाँ ود‎ वर्तमान इतिहासशाख्र के इस साधारण दृष्टिकोण का पूर्ण खण्डन करता हे, 
कि मानवीय जीवन का आरम्भ व्यक्त पदार्थों की उपासना से हुआ और वह बौद्धिक उन्नति 
करते करते एकेश्वरवाद की कल्पना तक पहुँचा .है। इसके विपरीत 5 वास्तविकता का चित्र 
इस रूप में प्रस्तुत करता है, कि سوه‎ ने जब इस पृथ्वी पर पाँच रखा, तब 5 
का विचार उसके मनमै और ईश्वर का दिया हुआ जीवन-सम्बन्धी आदेशपत्र उसके हाथों में 
मौजूद था। उबास्य की कल्पना कोई निरा दारानिक दृष्टिकोण नहीं है, जो मनुष्य के चिन्तन प्रयास 
का परिणाम हो, और जिसने उन्नति करके अनेकेशवरवाद के पश्चात्‌ एकेरवंरवाद की प्राप्ति की 
हो, बल्कि यह उसी तरह पहले दिन से ईश्वर का प्रदान किया हुआ यथार्थ ज्ञान दे, जिस 
तरह उसने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मलुष्य को पानी और हवा, गर्मी और 
रोशनी तथा फल और अन्न इत्यादि बस्तुएँ पहले दिन से दे रखी, اع‎ 

का सम्बन्ध आने वाली बातों से होता है और शोक का बीती हुई बातों से । वास्तव‏ وسو 
में बह इस बात की ओर संकेत है, कि ईरवरीय झादेशों के अनुसार न्यवहार करने वाला‏ 
उस स्थान का पात्र ठहराया जायेगा, जहाँ से निकलकर वह गया है अर्थात्‌ ۳70 का। अतएव‏ 
स्वर्ग की प्रशंसा भी अनेक आयतों सें इन्हीं शब्दों में की गई है कि “वहाँ न कोई भय‏ 
होगा न शोक |‏ 

६३--आयत' का वाच्यार्थ है qw और चिह्न”! पवित्र glî में इस शब्द 


ˆ حي‎ चार विभिन्न अर्थो में प्रयोग किया गया है (१) कट्टी तो अपने इंसी वास्तविक अर्थ में। 


(२) कहीँ युक्ति के साधन या सांकेतिकःरूप में स्वयं युक्ति के अथे में। ऐसा वहाँ होता रै, 
जहाँ ईश्वर की महिमा के साज्ञात रूप, प्रकृति को موم‎ और ऐतिहासिक घटनाओं को 
“गायतः कहा गया हो, क्‍योंकि ये याते किसी स किसी रहस्यमय वास्तविकता की ओर संकेत करती 
और उसकी पहचान के लिये लक्षण का काम देती हैं । (३) कहीं सन्देष्टाओं के “चमत्कार? (मुअञ्जिजः) 
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के शर्थ में, क्योंकि ये “चमत्कार? भी इस बात के लक्षण होते थे, कि यह अपने आपको ईश्वरीय 
सन्देष्टा होने का दावा करने वाले व्यक्ति FTE के शासक के प्रतिनिधि हैं (४) कहीं “आयत? का . 
तात्पर्य ईश्वरीय वाणी का कोई खण्ड होता है, क्योंकि वह केवल सत्य और वास्तविकता का मार्ग 


प्रदर्शक ही नहीं होता, बल्कि उसके याहरी और भीतरी गुण a महत्तम रचयिता को ओर से 
होने का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। ` : 


यहाँ इस अवसर पर आयत' शब्द का प्रयोग इसी अन्तिम ग्रर्थ में हुआ है । 

७०-- नरक में सदा रहेंगे” का अर्थ यह है, कि जब तक नरक रहेगा। रही यह बात, कि 
नरक कब तक रहेगा? तो इसके विषय में छु्आंन केवल यह बताता है, कि जब तक ईश्वर 
चाहेगा । (सूरत हूद की आयत ११०) | 

७१--इसराईल” हज़रत TT का दूसरा नाम था, जो हज़रत 'इसहाक्र' के बेटे और हज़रत 
'इबराहीम? के पोते थे। 'इसराईल” 'अिबरानी' भाषा का पक शब्द है, जिसका अर्थ وچ‎ 
3 का बन्दा या! ईश्वर का दास ا‎ यहूदी ज्ञाति इन्हीं के वंश से है आर इसीलिये वह 'बनी 
इसराईल' या 'इसराईल की सन्तान? कहलाती है। ये लोग हज़रत “ga. के अनुयायी हैं, जो प्रायः 
तीन हज़ार साल पहले मिसन देश में ईश्वर की तरफ़ से सन्दष्ट? के रूप में भेजे गये थे। इन्हे 
ईश्वर की ओर से जो अन्ध मिला था और यहूदी जिसे मानते हैं, वह 'तौरातः है । । 


आरम्भ में यह कहा जा चुका है, कि इस “सूरत? का सम्बोधन विशेष रूप में यहूदियों से है. 
यह बात “सूरत? के प्रारम्भ से अबतक की, आयतो? में खुले तौर पर दिखाई नहीं देती, अपितु 
अतिसूष्म संकेतों के भीतर से झलकती है, परन्तु अब उन लोगों से सीधा वार्तालाप आरम्भ हो 
रहा है और इससे पहले सुहम्मदीय इंशदौत्य का जो निमन्त्रण किसी जाति अथवा समुदाय की 
बिशेषता के बिना सवेसामान्य प्रकार से दिया गया था ओर उसकी सत्यता पर जो सवसाधारण 
` तकं उपस्थित किया गया था वह अब यहाँ से विशिष्ट रूप ग्रहण कर रहा है, और 'इसराईल” की 
सन्तान का नाम लेकर उन्हें ईश्वर के सन्देष्टा. (हज़रत HEHE Fo) या दूसरे शब्दों में कुर्खान पर 
ईमान लाने का निमन्त्रण दिया जञा रहा दे, और उनकी उन وه‎ चेष्टाओं पर कड़ी आलो चना 
के साथ साथ घृणा प्रकट की जा रही दै, जो उनको ओर से इस निमन्त्रण कै विपय में 
की जारही ۱ : ع‎ 
'इसराईल? की संतान के घरित्र फा जो चित्र यागे के शब्दों में दिखाया जारहा है और 
उनकी: मनोवृत्ति का जो विश्लेषण किया गया है, बह सुस्लिमों और असुस्लिमों दोनों के लिये 
ध्यान देने के योग्य ۶۱ मुसलमानों के लिये इस कारण से, कि उस दर्षश में वे अपनो आकृति देख 
सकेगे। घे यह जान सकेंगे फि ईश्वरीय अस्थ पास होने पर भी जातियाँ किस प्रकार मार्य्रष्ट हों. 
۱ जाती हैं और किन किन मागौ से और केसी केसी दुष्प्रवृत्तियाँ उनमें घुस पड़ती हैं और फिर इसका 
` परिणाम किस दुर्गति के रूप भें प्रकट होता है? फिर यह कि इस ढुरावस्था की चिकिसा गया 
हो सकती है थोर ठीक चिकित्सा करने के स्थान पर अनुपयुक्त और कत्रि प्रकार' की - चिकित्सा 
करने से दशा किस ويد‎ अधिक से ऋधिक बुरी होती चली जाती है। अ्रसुस्लिम सञ्जनो के लिये 


0 इस कारण से, कि उन्हें دوه‎ हो सक्षेया कि किसी बात को सत्यता को जानने के लिए कितने 
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मेरी इंस RUT (नेमत) को याद | ٠ £7 ^ “४७९ ६ 77°, | "१० 
है. 2 اذكروا نعمتی التى | نعمت عليكم‎ 
करो, जो मैंने तुम पर की थी, |! رت بر‎ 
खुले और शड हृदय की आवश्यकता होती है और यहद कि ऐसे समय मनुष्य के मस्तिष्क पर किस 
तरह ووه‎ की भावनाएँ छा जाया करती हैं, कभी चेतन अवस्था में और कभी अचेतन अवस्था में । 
जिस समय g2 के निमन्त्रण का आरम्भ हुआ, उस समय यहूदी अपने कथन के अनुसार 
पुक ईश्वरीय ग्रन्थ के अनुयायी और वास्तविकता के दृष्टिकोण से बिगड़े हुए मुसलमान थे, जिनका 
व्यावहारिक सम्बन्ध ईश्वरीय मन्थ से प्रायः हट चुका था, जिनकी ईश्वर-विस्मुति अन्तिम सीमा को 
पहुँच चुकी थी, और जो सदाचार और संयम के गुण से खाली और स्वार्थ-पूजन में पूरी तरह डूबे 
हुए थे। जनसाधारण a के आधारभूत सिद्धान्तों और प्रारम्भिक माँगों तक से अपरिचित थे, 
धनी व्यक्ति सूद खाने और विलासलोलुपता में लिस थे, विद्वान ईश्वर फी ओर से बिसुख, सत्य 
को छिपाने वाले और 'धर्म' के व्यापारी बन चुके थे। तात्पर्य यह है कि सामूहिक रूप में सम्पूर्ण 
जाति नैतिक पतन और धार्मिक अचेतना के गर्त में पड़ी हुई थी। ऐसे लोगों में सत्यवादिता 
की रुचि विकृत ही नहीं हो जाती, बल्कि उनकी मानवीय प्रकृति सवथा उलट जाती है और वे सत्य 
की ओर से अपने में एक कठोर व्यवधान उत्पन्न कर लेते हैं, जिसके बाद अनिवास्यै हो जाता है, 
कि जब उनका सामना किसी सत्य से हो तो उसे ठुकरा दें और अन्त में उसके प्राणघातक Ug 
बन जायें। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य है, जिसको अस्वीकृत नहौँ किया जा सकता। इस 
वास्तविकता को यदि सम्मुख रखा जाये, तो इस बात का अनुमान करना कुछ कठिन न होगा, कि 
उन यहूदियों के جاجع‎ ने ईश्वरीय सन्देश को किन कानों से सुना होगा | 
परन्तु दुर्भाग्यवश यह विषय यहीं समास नहीं हो जाता, कुछ अन्य कारण भी थे, जिन्होंने 
विरोध की इस मनोवृत्ति को और दद किया । इसराईल के ये वंशज धार्मिक तथा जातीय श्रभिमान में 
बुरी तरह फँसे हुए थे। वे अपने को 'इस्माईल” की सन्तान के सामने इतना ही श्रेष्ठ समझते थे, 
जितना कि आजका ATAU अछूतों की अपेक्षा अपने आपको समकता Û | “स्माईल” की सन्तान को 
चे 'उम्मियों? का समूह कहते थे, अर्थात्‌ निरचरों, मूर्खो और असभ्यों का समुदाय, तथा उन्हे 
प्रारम्भिक मानवीय अधिकारों का भी पात्र नहीँ समझते थे , यहाँतक कि स्व्यं इस्माईल की सन्तान 
भी यहूदियों की श्रेष्ठता के अभिमान से प्रभावित हो चुकी थी । वतः उनके यहाँ यह प्रथा. सी बन गई 
थी, कि जब किसी खी की सन्तान जीवित न रहती, तब वह मनौती मानती कि यदि सेरा यह ۲ 
जीवित रह गया, तो में इसको यहूदी बना दूंगी। हज़रत मुहम्मद 8 अलहि 5 
'इस्माईल” के इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। इसलिये उनको ईश्वरीय सन्देष्टा मानने का अथ यह 
होता था, कि इसराईल' की संतान और इस्माईल” की संतान में जो सम्मान और श्रेष्ठता का सन्तुलन 
था वह स्था उलट जाये और 'इसराईल” के वंशज, ईश्वर के (प्रिय पुत्र और समस्त धामिक 
एवं सांसारिक श्रेष्ठताओं के “एक मात्र अधिकारी? आजसे 'इस्माईल' की सन्तान की धामिक श्रेष्ठता 
को और फिर कलसे सांसारिक महत्ता को भी स्वीकृत करले । इतनी कड़वी गोली का निगलना 
सरल न था, विशेषकर उस जाति के लिये, जो शताब्दियों से जातीय अभिमान और गोत्रीय गवं का 
मधुर और स्वादिट भोजन करके पली हो। परिणाम यह हुआ, कि हृदय से इस ईशदौत्य की 
सत्यता से सहमत होने पर भी हर्ष्या के आवेश से ये लोग पागल हो गये और इसके खण्डन और 
बिरोध के लिये पंक्ति बाँचकर एकत्र दो गये । यही कारण है, कि 'इब्लीस' और आदम” की कथा 
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का वर्णन पहले किया गया और इसके समाप्त होते ही अकस्मात्‌ 'दे इसराईल की सन्तानो? कहकर 
घातांलाप की दिशा उनकी ओर परिवसित कर दी गई, ताकि इस वास्तविकता की ओर रूझे.. हो जाये 
कि जिस तरह 'इब्लीस! ने केवल व्यक्तित्व के दंभ आर जातीय अभिमान के फारण raifa से जलकर 
“आदम” के पद को मानमे से इन्कार कर दिया था और ईश्वरीय आदेश सुन सेने पर भी 2 
सञ्दा करने के लिये तेयार न हुआ था, ठीक उसी तरह यद यहूदी भी ईर्ष्या की 'शैतानी? भावनाओं! 
में FERT जानते-चूझते एक सत्य को मानने से इन्कार कर रहे हैं और जिस तरह ईश्वर की कुछ 
विशिष्ट निधियो को पाकर ‘gfe मन के इस धोके में q गया. था कि सम्मान आर भेप्ठता 
मेरा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी तरह ये लोग घपने पिछले सम्मानपूर्ण इतिहास के गये में 
23 हुए इस श्रान्त विचार में भमन हैं, कि हम भले दी कुछ हो जायें, ईश्वर के अजुग्रहों के पात्र 
प्रत्येक अवस्था में हम ही हैं। ईश्वर ने 'इब्लीस' की शिक्ता-पूर्णं कथा सुनाकर उन्हे झिफोड्ना चाहा 
है कि अबतक तुमने आध्म-प्रवञ्चना का जीवन बहुत बिताया, चेतना प्राप्त करो । तुम्हारे बाप-दादा 
पर कृपाएँ इसलिये नहीं की गई थीं, कि वे उनका जन्मसिद्ध अधिकार थीं, बल्कि थे फेवल मेरा 
عدو‎ थीं और इसलिये की गई थीं कि उनके लिये मेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाये और अधिक 
से अधिक मेरा आज्ञापालन और भेरी प्रसन्नता की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाये, न इसलिये कि 
कृतन्नता की जाये और मेरे विरुद्ध खुले विद्रोह का मागे ग्रदण कर लिया जाये। अगर ऐसा किया 
जाये तो इसका परिणाम यह होता है कि यह नेमत छीन ली जाती है, और भयंकर दणड 
दिया जाता है। इम्लीस की कथा इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। جه‎ जो तुम. आज भूमण्डल की 
जातियों के नेता होने के बाद पतन का साचात्‌ चित्र बने येडे हो, तो वास्तव में यइ भी मेरे 
इसी fa के कारण है जिसकी स्थिति तुग्हारी ara और मूर्खताओं से परिवतित नहीं 
हो सकती, इसलिये भ्रम को छोड़ो; अयर अपना कल्याण चाहते दो तो गम्भीरता के सार्थ 
बस्तुस्थिति का सांमना करो और इस सन्देश पर पूरा इमान लाकर किसी शते के बिना शाज्ञापालन 

की नीति ग्रहण करो । मेरा जो RUT था वह हो गया, और इंशदौत्य पुक ऐसे ब्यक्ति को दें 

दिया गया जो तुम्हारे कुठु“ब में उत्पन्न नहीं और इसी लिये सानो तुम्दारी इच्छाओं के विर 

दिया गया, अस्तु धरन यहद है कि قو‎ ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करनी है या अपने मन की! 

सुद्दारो भक्ति का मागे य८ दोना चाहिये कि आपरे स्वामी के आदेशों का पालन करो, भे थे 

किसी वंश के और किसी देश के रहने वाजे के द्वारा और किसी भाषा में तुस तक पहुँचे‏ عو 

या यद कि डसका पालन करने के RR “शते? उपस्थित करो आर खपनी जातीय तथा साम्प्रदायिक 

_ भावनाओं की هاو‎ की ماد‎ करो | 


ओर मेरे (साथ की हुई अपनी) च 
प्रतिज्ञा* को पूरा करो, واوفؤا بعهدی‎ 
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۱ मैं तुम्हारे (साथ की हुई अपनी) 2 
nS 


ग्रन्थ*९ पर विश्वास करो 8 ۳ 
र स करो, जिसे ۳ 


मैंने उतारा है, (जिसकी अवस्था 
यह है कि) वह उस अन्ध (की | £... ८० وامنوا بمآ‎ 
भविष्यवाणियों) के सवथा अलु- 20 و‎ 
١ सा :واگ‎ 7 ड 3 ER 
١ र a जा तुम्दार पास हू हक اول کافر‎ E 
( फिर सबसे पहले तुम्हीं उसके 0 # 
_डुकरा देने वाले न भन जाओ“) ७००७ ७००७8 आ देने वाले न बन 95 
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۱ 
۱ और आदेश पर, फि जब भी कोई ईश्वरीय सन्देश तुम्द्ारे पास आये, तुम्हें उस पर ईमान 
ल्लाना और उसके تج‎ में उसका साथ देना दोगा। GUAR थिमरात' की ८१वीं थायत' 
۱ झं इस प्रतिज्ञा का बिवरण आयेगा, जहाँ उन्हें ईश्वर की श्ोर से هروه‎ सत्य-सन्देश का साथी 
भी कहा गया है। 
७४--चर्थाव्‌ तुम्हें संसार मै सम्मान और परक्षोक में ATT दूँगा । दोनों प्रतिशाओं का 
दुक ही स्थान पर UAT “सूरः मायदुः की ३२वीं “गायत? में मौजूद है.। 
७४--यहाँ वस्तुतः उस प्रतिज्ञा का स्पष्टीकरण है, नो ईश्वर ने अपने dêe छे द्वारा 
۱ 'इसराईल? की संतान से ली थी। अतीत की यात adara के रूप में कही गई दै।. जिसमें 
प्रकट रूप से तो थाजके यहूदियों से उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की माँग दै, परन्तु चास्तव में 
۱ उनके प्रविज्ञामङ्ग करने, ईश्वर को भुजा देने, Ea की पूजा और संसार 5 पर गम्भीर 
आदेप है | 
यह बात कि मुझभीसे डरो, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये कडी गई है, कि प्रतिज्ञापूर्त 
का माग और धर्म का अजुवतेन कभी भी ऋटिनाइयों से खासी नदीं दो सकता। यद RRS यात 
है कि सत्य के लाखों शत्रु मार्ग में बाधा बर्चंगे, परन्तु प्रश्न यह है कि za ۲ ۲ 
बाधाओं से डरना चाहिये अथवा ईश्वर से! इन दोनों में कन अधिक शक्तिशाली झौर भ्याम 
جد‎ योग्य है ? : 
. ७६--यहाँ ग्रन्थ का तात्पये 1 है। gala पर ईमान काना इस प्रतिज्ञा की झुल्ती हुई 
साँग है, जो 'इसराईख' की सन्तति से लौ गई थी और अपर के वाक्य में इश्वर ने जिसको 
याद दिलाया है | 
७७--सर्वथा अनुसार” अर्थात्‌ उन अविष्यबाणियों के, पूर्ण॑तयां, अञ्चल है, जो एग्दारे sR 
प्रन्थ (तौरात) में विद्यमान चली od हैं आर इस तरह जहाँ इस भन्थ (हर्षान) षा ईश्वरीय 
١ होना सिद्ध होता है, वर्दी उन पिछल्ले प्रन्थों--तौरात भौर इशील--की सत्यता का भी आवश्यक . 
۱ प्रमाण है। अन्यथा यदि यह सन्देष्टा न भेडा जाता عزو‎ यह ماو‎ म आदा, तो इंसका परिणाम 


١ 
उसकी समस्त ITN और आदेशों का सच्चे दिल से पालन करना 2 ۱ विशेषतया इस ۲ ۱ 


आर न ऐसा करो, कि तुच्छ से | باایشی ثمنا قايلانو‎ ७ ४; 
FT पर मेरी “आयतों' को बेच , 
डालो” प्रत्येक दशा में सुरी से فاتقورن ه‎ sb) 
डरा। FET को असत्य के साथ ی‎ द 

9 م وا الخی باباطيل ۱ न सिला‏ 


यह होता, कि वे भविष्यवाणियाँ असत्य सिद्ध हो जातीं, या कम से कम यह होता, कि संसार 
उनके सत्य या असस्य होने की प्रतीक्षा ही करता रहता, जो इन A में विद्यमान थीं ओर 
भविष्यवाणियों का xaw सिद्ध होना, स्वयं उन ग्रन्थों के झूठे होने का पर्व्याय होता | 

जातक पिछले ईश्वरीय अन्थों के मानने वालों (हले किताब) का सम्बन्ध है جاجد‎ और 
हज़रत युस्मद्‌ के इेश्वर-दूत होने पर यह उक्ति सबसे अधिक स्पट और असंदिग्ध थी । इसलिये 
इस अवसर पर ईश्वर ने इसी को प्रस्तुत किया और उनसे मांग की कि इस ग्रन्थ पर विश्वास करें | 

७८--उन लोगों की RAAT, सत्य शन्न ता तथा अपरिणामदशिता पर आश्चर्य एवं खेद प्रकट 
करने की कितनी गम्भीर शैली है। चाहिये तो यह था कि यह लोग सबसे आगे बढ़कर अपने 
ईमान लाने की घोषणा करते और वचन के अनुसार सन्देश के “मिशन” में उनके सहायक 
बनते, क्योंकि उनके इस निमन्त्रण को सत्य का निमन्त्रण और हज़रत मुहम्मद موجه‎ 
को ईश्वरीय सन्देप्टा के रूप में पहचानने मै तनिक भी बाधा न पड़ी, परन्तु संसार ने आश्चर्य 
से देखा फिवे इस निमन्त्रण के विषय में विरोधी पक्ष के नेता बन गये। ईश्वर पूछता है) 
कि क्या तुम्हारा यही स्थानथा? यदि अरब देश के अनेकेश्वरवादी, जो एकेश्वरवाद, 
ईशदौत्य, वह्य और प्रलय की फल्पनाश्रों से अपरिचित थे, इस सन्देश के समने सें देर लगायें 
तो उनके लिये एक कारण भी हो सकता है, परन्तु तुम जो इन सब वास्तदिकताओं के जाननेवाले 
और उनके शिक्षक हो और तुम्हारी आँखें ईश्वरीय सन्देश के युल पर सत्य का प्रकाश भी देख 
रही हैं, तुम्हारा हृदय उसके सच्चे हेशदूत होने पर गवाही भी दे रहा है, तुम्हारा ईश्वरीय ग्रन्थ 
(तौरात) उसके ईश्वरीय सन्देशा होने की घोषणा भी कर रहा है, ऐसी दशा में अत्यन्त 
खेद है, कि तुम उसके विरोध में सबसे आगे हो, जबकि तुम्हें उसके सहयोग और सहायता 
सै सबसे आगे होना चाहिये था | 

सत्य को सत्य जानने के बाद भी उसके विरोध की यह घटना एक पुरानी कथा है, परन्तु 
इसका अध्ययन एक पुरानी कथा के रूप में नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य की दृष्टि से 
करना चाहिये। 

७६--ईश्वर की “आयतो? अर्थात उसके आदेशों और आज्ञाओं को | तुच्छ मूल्य पर बेचने की 
अथै हे, कुछ सांसारिक लाओों के लिये या जातीय और वांशिक पत्तपात फी भावनाओं 
तूस करने के लिये या अपने धामिक नेतृत्व के प्रेम में उन्हें पीठ पीछे फॅक देना । 
۲ ۱ ८०-- सत्य” का. तात्पर्य धर्म की वास्तविकता और 'तौरात? की आज्ञायें और आदेश तथा 


उनकी खुली हुई मागें हैं, जिसका सम्बन्ध मुहस्सदीय ईशदौत्य से था। 'असत्य से अभिप्राय उनके 
सनगदन्त दृष्टिकोण हैं, जिनका आधार केवल मन की इच्छाएँ थीं । 


SST تت :هه‎ डी जी STP 
झर (इस प्रकार) जान-बूक कर | واب رن‎ a 

सत्यः? की गवाह को न विषयों تعلمون ن‎ (०13 ؟ 4و موا الحق‎ 
नमाज ات‎ करो, जकात' 
(धर्मादाय) चुकाओ और मेरे 
स मने झुक्ने वालों के साथ तुम 
मी छुक जाओ, क्या तुम दूसरों को 
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सदाचार का उपदेश देते रहते हो, | مس‎ 277 ॥ 0129) تام‎ 
पर अपने आपको भूल जाते होः* اتام و نالنا س بابر وتنسون انف کم‎ 


था कि संसार के सामने उसके RS और ईश्वर की ओर से होने की गवाही द, परन्तु‏ لب 
समय आने पर केवल यही नहीं, कि वे उसपर ईमान न लायें बल्कि उन भविष्यवाणियों को भी, जो‏ 
में इस ईशदौत्य से 555 थीं, उन्होंने पूणं रूप से छिपाने का प्रयत्न किया ۱ यह प्रयत्न‏ ويك 
झंततः 'तौरात” के Fi में परिवर्तन करने की सीमा तक पहुँच गया। यहाँ इसी गवाही को न‏ 
छिपाने और उसे मुक्त कण्ठ से व्यक्त करदेने की मांग की जा रही है ।‏ 
८२--झर्थात तुमने नमाह को छोड उिया है और उरूके स्थान पर मनोवासनाओों का अजुकरण‏ 
स्वीकार कर लिया है | इसी प्रकार ज्ञकात' का तुम नास भी भूल चुके दो और इसके स्थान पर‏ 
धन की पूजा करना और सूद लेना तुम्हारा संबसे बढा लक्षण बन चुका है। इस तरद तुमने‏ 
١ ‘ae? और FAT को छोड करके सम्पूणं धर्म की वास्तविकता नष्ट करदी है। इसका स्वाभाविक‏ 
परिणाम यही होना था, कि तुम्हारा हृदय ईश्वर-भक्ति की रुचि से 5 हो जाये। दृसलिये तुम्हारा‏ 
qa है, कि धमे की इस खोइ हुई बास्तविकता को फिर से GORT लाझो और उसे अपने .‏ ۱ 
हृदय में स्यान दो। इसके दाद ही तुमसे यह आशा हो सकती है, कि galî के विषय में तुम‏ 
न्याय और गम्भीरता से काम लोगे ।‏ ۱ 
यहाँ इस बात की ओर पुनः ध्यान दिलाने की आवश्यकता है, कि aa और ‘TET‏ 


۱ 
Die 0 Ra SS Be سس‎ 
| ८१-ये लोग वास्तव में ईश्वर की श्रोर से अन्तिम सन्देप्टा के 56 थे, इसलिये इनका 


प्रस्येक युग में 5 महत्वपूर्ण आदेश रहे हैं, क्योंकि यही दोनों aqê 58 की मूलभूत 
झाधारशिला हैं। हाँ, उनकी आकृतियों और आशिक विवरणों में कुछ अन्तर अवश्य रहा ا‎ दु 
८३--यद्यपि “झुक्ने वालों? का शब्द सर्वसामान्य है, तथापि इसमें ईश्वरीय सन्देश के सहचरा 
(असहाब) की ओर एक विशिष्ट संकेत भी है वास्तव में यहाँ भ्रष्टाचारी और धोके में पड़े हुए 
बहूदियों के ۲ ईश्वरानुदतेन का एक जीवित आदर्श प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया है, कि 
| gat के सच्चे भक्तों और उसके प्रेमियों का रूप नद होता है, वह नहीं जो तुम्दारा दै । 
भै ८४--यों तो प्रारस्भ ही से “इसराईल की सन्तान का शब्द सर्वसाधारण होने के बावजूद 
۱ सम्बोधित वास्तव में महद के नेता किये गये हैं, परन्तु इस स्थान पर यह बात बिलकुल खुलकर 
सामने आगई है और उनको चिक्रकारा जारहा है, कि तुम जनसाधारण को तो नित्य सदाचार का 
उपदेश देते रहते दो, परन्तु उन उपदेशों का श्रोता तुम अपने आपको कभी नहीं बनाते । हृदय की 
अनुभूति-हीनता और RTT की भी कोई सीमा होनी ۱ ۶ किसी समुदाय के नंतिक 


۳ 
यद्यपि इश्वरी य ग्रन्थ (तौरात) का | مس‎ ae. | 
पाठ करते रहते हो" क्या तुम | وانتم تون احكننب افلا‎ ۱ 
(इतना भी) नहीं GARR? और ا‎ 

= و وا ره‎ जे lad 
qa और नमाज’ के द्वारा © sisi; ۱ 
(ईश्वरीय अनुवतन के माग में | ری ری‎ .... । 

इश्वर से) सहायता लो। इसमें कोई | واستعينوا بالصير والصلاوة” وانها‎ 
सन्देह اوه‎ कि यह नमाज़'| २. 1 ۱ 
(मनुष्य के सन के लिये) अत्यन्त | 3 وعسلكيبيرة الا على الخشعز‎ ۱ 
कठिन”० हे, सिवाय उन लोगां के كم یت‎ \ 

जिनके हृदय में नम्रता है जिनके | الذن يظنون انهم ملسقوارهم و‎ 
सन सें यह विचार होता है कि يه‎ 3 \ 


उन्हें अपने “रब? से मिलना और EDs انهم اليسه‎ 
उसी के पास लौट कर जाना” है। کے ی‎ 


और घामिक पतन की सबसे अन्तिम सीमा है कि उसके उत्तरदायी और नेता, विद्वान और धर्मगुरु 
केवल सुख से तो सब कुछ कहें, परन्तु धर्मं से अपना व्यावहारिक सम्बन्ध तोड़कर लोगों के सामने 
केवल उसके गुण गिनाते रहें और ओजस्वी भाषण झाइते रहें, केवल इसलिये कि अपनी श्रेष्टता का 
प्रभाव बनाये रख | FAUT की सन्तान में धर्मविद्वानों का यह बहुत पुराना व्यवसाय था। 
हज़रत ईसा अलहिस्सलाम ने उनके इसी व्यवहार को देखकर कहा था कि तुम दूसरों के सिरपर तो 
बड़े बड़े गद्दर लादते हो, परन्तु स्वयं उन्हें अँगुली से भी छूना नहीं चाहते ।' 

Rate अन्थ अथात्‌ AUT , जिसमें यह आदेश स्पष्ट रूप में विद्यमान है कि ईश्वरीय 
आदेश निरपवाद रूप में सबके लिये हैं भ्रौर उन लोगों पर तो उनके HIT का दुहरा उत्तरदायित्व 
है, जो उनके जानने और पढ्ने-पढाने वाले हैं 


८६ -- सत्र! का अर्थ अरबो भाषा में अत्यन्त व्यापक है और कुन की परिभाषा में अर भी ۱ | 
{ 


अधिक व्यापक | 'सब्र? का वाच्यार्थ है “जमजाना?, “अविचल हो जाना। आचारशाख्रीय दृष्टि से सत्र 
का भाव यह है, कि موه‎ ईश्वर-भक्ति के भागे पर इस तरह जमजाये, क्रि कोई व्यक्तिगत, सामाजिक 
पारिवारिक, जन्मस्थान सम्बन्धी, राष्ट्रीय लाभ या हानि उसे न्याय और सत्य से हटा न सके और 
सन की प्रबल से प्रबल इच्छा भी उसके परा को हिला न सके | 
o इसका यह तात्पय नहीं. कि 'सत्र' सन पर कठिन नहीं है, बल्कि इस वर्णनशैज्ञी का उद्देश्य 
ही यह बताना है कि सब्र का कठित होना एक ऐशा खुना أدج‎ तथ्य है कि इसके ومع‎ करने की 
आवश्यकता ही नहीं समझी राई ۱ जिस तरह इसी “सूरत? की १४पत्री 'आयत? में ठीक यही 
उपदेश, जो यहाँ यहूदियों को दिया जा रहा है, सुसलमानों को देते हुए कहा गया है “ ईमान 
लाने वालो, सत्र और ATT के द्वारा (ईश्वर से) सहायता माँगो, निस्सन्देह ईश्वर بو‎ करने वालों 
के साथ है।? यहाँ केल इतना ही कहना पर्या समझा गया, कि “ईश्वर सत्र करने वालों के साथ 
है? यह नहीं कहा गया--'सब करने वालों और नमाज़ पढ़ने वालों के साथ है, क्योंकि नमाज्ञ' 
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हे इसराईल की सन्तानों! मेरी 
उस कपा को याद करो, ओ मैंने 
तुम पर की ۰ आर (इस तरह) 
तुम्हें संसार की सारी जातियों 


RTD LED 


~ 


में श्रेद्ठता प्रदान की थी और उस 
दिन से डरो, जिस दिन कोई किसी 
का उत्तरदायित्व अपने सर पर न 
लेगा, न किंसी के वारे में कोई 
सिफ़ारिश स्वीकार की जायेगी, न 
किसी को 


७. EN 
विवरण विद्यमान है । इस वात को कहना एक स्पष्ट बिषय का वणन करना था और इस तरह 


इसका फल इसके सिवा कुङ -न होता, कि इसको स्पष्टता की महत्ता बढ़ने की जगह घट जाये | 


के मन में यह खटका न होगा, कि उसको एक न एक दिन अपने इस जीवन का पूरा पूरा हिसाब 
देना है, वह किसी ईश्वरीय आदेश के बारे में गम्भीरता, 7 और सत्य-प्रियता का मार्ग ग्रहण 
नहीं कर सकता | अगर वह पहले से इसको नहीं मानता रहा है, तो इसे लाखों तक दीजिये, एक 
भी न सुनेगा और यदि इसका नाम लेने वाला है; तो वस नाम ही तक इससे सम्बन्ध रख सकता 
है, उसके सम्पूर्ण व्यावहारिक जीवन में कहीं भी इस उपदेश का प्रभाव दिखाई न देंगा। इसके विरुद्ध 
जिसके हृदय में 'आख़िरत” की चिन्ता होगी, वह fru अपने हृदय में ईश्वर के भय को स्थान 
देगा, जिसकी अभिव्यक्ति नमाज़” के रूप में होती ۱ 

८४--इस 'कृपा? का तात्पर्यं यहाँ विशेष कर शासनाधिका- है, जेता कि इसके बाद के शब्दों 
से स्वयं स्पए हो रहा है। وچ‎ की दृष्टि में सांसारिक सम्पत्ति, और सत्ता कोई अप्रिय एवं त्याज्य 
वस्तुएँ नहीं हैं, बल्कि दह वस्तुतः उन्हें सौभाग्य एवं ईश्वर का 2326 मानता है अब यह सल 
का अपना काम है, कि वह इस सौभाग्य को अपने लिये सौभाग्य ही रहने दे और इन चीज़ों 


एप को और अधिक कृपाअ का पात्र बना ले, 
के अपने लिये उन्हें अभिशाप बना ले। 


को दाता की इच्छा के अनुसार उपयोग करके अपने अ 
या कृतन्नता, विद्रोह एवं स्वच्छुन्दुता का मार्ग ग्रहण कर 


“इसराईल? की संतान को ईश्वर ने ही दोनों प्रकार की नियामतें दी थीं अर्थात्‌ धामिक 


सन्देश A3 और तुम्हें शासन प्रदान किया” 
किया जा रहा है। मानो दोनों प्रकार की 


चर्चा “सूरः सायद/ को ररेवी 'आयत' में‏ وج 


۱ 
۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
١ ۱ 
۱ कि ۱ 
۱ तो नाम ही है ईश्वर की संगति का । क्रुर्खान और हदीस! सै असंख्य अवसरों पर स्पष्ट रूप से इसका १ 
۱ 2-7-16 हुआ कि, सत्य और सत्य-भक्ति का आधार ور‎ की चिन्ता है। जिस व्यक्ति 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
) ۱ 
١ १ 
۱ १ 
۱ ۱ 
۱ 


कृपाएँ भी और सांसारिक कृपाएँ भी ١ जिसकी सं 


इस प्रकार की गई है ईश्वर ने قمع‎ अपने कितने ही 
- और जिनका कुछ विस्तृत वर्णन यहाँ इस अवसर पर 


RDS‏ ی( ER ON‏ ي 
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(फ्रिदिय;१० लेकर छोड़ा जायेगा 

(तात्पय्ये यह है कि) इन (अपरा- ٥ ورب‎ नि لاهم‎ 7-0 

बियो) को कहीं से भी किसी | र 

प्रकार की सहायता न मिल | ८, ال ف‎ ۳۳ 
۳ ` اد‎ 

53:۱۱ (याद करी वह समय) र 3 i 5 
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aT हमने तुम्हें फ़िरअनियों१३ क 
से सुक्ति दिलाई थी, जबकि वे तुम्हें ०” سومونحكم‎ 
बुरी तरह सता** ۱ ۱ 


=. 
कृपाओं को याद दिलाकर उनसे माँग की जारी है, कि उनका मूल्य समझो, कृपा करने वाले के 


. कृतज्ञ बनो और उसके पूर्ण ATT तथा उसकी प्रसन्नता-प्रासि का अपने जीवन का 
ध्येय बना खो | 


३०--फिदियः उस धन को कहते हैं जो प्राणदान के लिये बदले में दिया जाता है | 
३१ अर्थात्‌ क़याप्तत! के उस दिन से डरो, जो पूर्ण न्याय का दिन होगा और जिस में | 
अपराध के दण्ड से बचने के लिये उन उपायों में से कोई भी उपाय उपयुक्त न होगा, जिनका उपयोग 
करके अपराधी आज संसार में च जाया करते हैं। 
२--यहाँ से उनके जातीय इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जारहा है, जो 
1۳۲ के असाधारण उपकारों के परिचायक हैं, ताकि उनके हृदय के किसी भाग में भी यदि मानवता 
एवं कृतज्ञता का कोई अंश विद्यमान हो तो वह उभर कर उपर आजाये। फिर इन घटनाओं के साथ 
साथ इन यहुदियों की उस कृतष्नता, ANAT, धवा और विद्रोह की कथा भी सुनाई जारही है 
जो उन्होंने इन असाधारण उपकारो के प्रति किया । ताकि उनके सामने अपनी जातीय एवं 0 
250۲ भरे विचार की वास्तविकता स्पष्ट हो जाथे, उन्हें वता दियर जाये कि. जिस जातीय श्रेष्ठ्ता का 
उन्हं सभीतक अभिमान है, वह केव्रल ईश्वरीय कपा थी? उनके अपने व्यक्तिगत गुणों और कौड़म्बिक 
विशेषताओं के फलस्परूप न था। इसलिये ईश्वर ने यदि अपनी यह कृपा किसी अन्य जाति पर 
करदी, तो तुम्हें इस कारण से चिन्तित या RE होने की आवश्यकता नहीं। ईश्वरीय निश्रय में 
तुम्हारा या किसी का क्या अधिकार ? इसके अतिरिक्त तुसने इन कृपाओं का जो आदर किया. है 
उसके बाद भी इन ईश्वरीय कृपाओं के लिये तुभ्हीं चुने जाते, यह कैसे सम्भव था ? क्षमा-शीलतां 
की भी कोई सीमा होती है | 
६३--फ़िरऔनियों' से अभिप्राय FUT उसके शासक परिवार, उसके मन्त्री, सभासद, सेनिक 
आर असेनिक अधिकारी हैं! 


“फ़िर्रौन? सिख के उन्नतकाल सें वहाँ के स्वच्डुन्द शासकों की आचुत्रशिक उपाधि थी, ۳ 
प्रकार हैरानी सत्रारों को उपाधि 'किसरा' और eR सत्रारों की उपाधि ‘av हुआ करती थी। 
۳ मिल्न के उस शासक का नाम नहीं है, जिसकी यहाँ चर्चा है, बल्कि अलुवंशिक उपाधि ا‎ 


६४--यह उस समय की कथा है, जब 'इसराईल? की संतान fe सें निवास करती थी, जहाँ 
ERA a शासन भा और इन लोगों की स्थिति उस शासक जाति की अपेक्षा निकृष्टम एव 


डि 925 


۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
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तुम्हारे पुत्रों का बध कर डालते थे 
और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित 
छोड़ दिया करते A इस कार्य 


2 
وهی‎ ०८ / ०८ مونل‎ 2 ५०० ४० 


०A ~ 
ES Sl دون‎ 


A “~ 
Ae 7 ०८ ७ ०० 


भें तम्हा लिये जच? की 0 Cd 5 ५ 
तुम्हारे लिये तुम्हारे रब' की ००४ وی لب من ریک‎ 


आर से एक परीक्षा थी, बहुत 
बड़ी ۲۵5۱ (याद करो वह 
समय) जब हमने तुम्हारे लिये 


समुद्र को फाड़ दिया£9 


आपमानपूर्ण थी । इस अपमान, दासता और दयनीय विवशता का कारण जातीय, प्रजातीय, देशीय और 
धार्मिक भेदभाव था ١ fey मिस्र के प्राचीन निवासी थे | 'इसराईलियों? की वास्तविक जन्मभूमि 
aaa’ (फिलिस्तीन) थी और अभी و‎ पीढ़ियों से यहाँ आ बसे थे। fe अनेकेश्वरवादी 
शौर सूतिपूजक थे और ये लोग अपने पितामह 'दृधाहीम' और 'इसहाक़” अलेहिस्सलाम के द्रस्लामधर्म 
से सम्बन्ध रखते थे, यद्यपि यह सम्बन्ध नाममात्र के लिये था। येसे तो ये लोग चिरकाल से क्रिब्ती 
जाति के अत्याचारों की चक्की में पिस रहे थे, परन्तु जिन दिनों हज़रत मूसा अलहिस्सलाम उत्पन्न 
हुए, ये ग्रस्याचार अति भयानक रूप धारण कर चुके थे, जिसका पूरा विवरण وب‎ में देखा जा 
सकता है और जिसके आवश्यक सारांश का वर्णन यहाँ और इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्‍न स्थानों 
पर स्वर्यं करुन ने क्रिया है 2 

६२० जन्म लेते ही पुत्रों को मार डालने का सवंसामान्य आदेश इसलिये था, कि ۳ 
सैनिक शक्ति न बढ्ने पाये । और तौरात' के कथन के अनुसार यह कारण भी था, कि ज्योतिशियों 
ने free’ के सामने वह भयावह भविष्यवाणी की थी, कि इस शासन का प्रताप एक FAUST 
के हाथों समाप्त होने वाला है। स्त्रियाँ अर्थात्‌ बालिकाएँ, इसलिये नहीं मारी जाती थीं, कि एक 
ओर तो उनसे किसी राजनीतिक क्रान्ति की आशङ्का नहीं थी और दूसरी ओर शासकों की सेवा और 
'बेगार' के लिये उनकी आवश्यकता भी थी ١ 

&६--'इस काय्यै? का अर्थ क्विऔनीय झत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करना भी हो सकता है अर ये 
अत्याचार भी, क्योकि TOT के दोनों प्रकार हैं। सम्पत्ति भी और विपत्ति भी। कभी ईश्वर 
व्यक्तियों और जातियों को सम्पत्ति और अधिकार देता है, ताकि उनकी कृतज्ञता के भाव की परीक्षा 
करे, कभी विपत्ति में डाल देता है, तांकि उनके सन्तोप और A के भाव को जाँचे। अवसर की 
इष्ट से यहाँ पहला भाव श्रधिक सङ्गत ë1 इस तरह AAT का अर्थ यह हुआ कि ईश्वर ने ऐसे 
शत्रु के पञ्जे से तुस्ह मुक्ति देकर वस्तुतः तुम्हें एक बड़ी परीक्षा में डाला था कि तुम उसके प्रति 
किस तरह कृतज्ञता प्रकाशन करते ET | 

६७---यह घटना उस समय की है, जब ईश्वरीत आदेश प्राप्त होने पर हज़रत मूसा ने समस्त 
इसराईलियों को लेकर मिन से बाहर निकल जाने के लिये पूवं की ओर प्रस्थान किया और लाल 
सागर का उत्तरीय भाग बाया वनकर सामने उपस्थित हुआ। पीछे सुड़कर देखते हें, तो fa: 
पनी विशाल सेना लेकर धूल उदाता चला आरहा है। स्वभावतः सम्पूणं जाति पर HY की 
घबराहट छा गई) परन्तु जिस ईश्वर ने यह निश्चित कर दिया था, कि इसराईल की संतान का इतिहास 
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आर फिर (बीच से) तुम्हें कुशल. ۱ 
पूर्वक पार कर दिया था, परन्तु | ५.५ ال‎ ۲ 
'फ़िरऔनियों' को तुम्हारी दृष्टि के 1 
समक्ष डूबा दिया था। (याद करो वह 
समय/जब हमने सूसा'को चाली सः 
दिनों वाला वचन दिया था। 7 ارعين لبلة‎ 
फिर (जब वह उस वचन के अजुसार ۱ 2 ۱ 
तूर' पहाड़ ۲۲6۰ हसे तब) RSL 
तुमने उनके पीठ पीछे खुले सौर [aes عدم لمحصل‎ 
पर जुल्म की नीति ग्रहण करते 
हुये 95 को अपना पूज्य बना ع‎ 
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۱ 2 
ERE नी हमने | ذالك تلك‎ 000० عقون سكم‎ 
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OS) sdb 


तुम्हें (तोबा करने पर) क्षमा कर 


दिया, कि कदाचित तुम (अब तो) कह श्र त 
कृतज्ञता प्रकाशन करोगे। © ورب‎ /५०४-० ९ 


असाधारण रूप से बदलकर उसके दिन फेर दिये 
सानबसाध्य उपाय सम्भव दिखाई न देती थी 
3 


e सुद्र इस भाँति फट गया, कि बीच में सूखा रास्ता निकल 

उ पहाड़ियाँ खड़ी होगई' توت‎ सूसा अपनी जाति के साथ ईश्वर का 
हुए दूसरे तट पर जा पहुँचे। RT ने, जो पीछा करता हुद्या 

के एक समूह को जाते हुए देखकर स्वयं भी 
चुकी, तब दोनों ओर की 'पानी की जो पहाड़ियाँ' 

सेना जल में लु हो गई | 

संकेतों से उसका समर्थ कि जिस 
जज मर्थन होता है, कि जिस 
सिमिट गया घोर राख है, सस समय प्वल बेग से इरवाई हना चली थी, जिसके बाद पानी 
۳ ۱ न ^ परर 

फिर भी यह वास्तविकता है कि यह कोई कह सिज सदी, परत 
सामान्य अवस्था न थी और न स्वाभाविक नियमों के अंतर्गत 


असाधारण और अस्वाभाविक घटना थी, जिसे परिभाषिक 


आया और दायें याये 
नास लेकर इस मारा 


E 


ऐसा हुआ था, बल्कि स्पष्ट रूप से यह एक 
रूप में HRT? (40) कहा जाता है। 
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इस सम्बन्ध में यह बात सनोरष्जक : > 
रदा है, जिनसे समुद्रों को फाडा जा रूप में सुनी जायेगी, कि अब ऐसी गैसों का आविष्कार दो 


समने की योग्यता हो कि जब र को सुनकर लोगों में कदाचित्‌ यह 
बहरहाल इधर ही है। ۲ ۲۳۲ की बौदिक शक्तियों का 56 हाल है तो ईश्वर तो 
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FT छ 220 555 ००७८५ ५८ 
شاب علیکم انه“ هو التواب‎ 


(याद करो वह समय)जब हमने सूसा 
को ग्रन्थ और वह T° प्रदान 
की थी, जो (सत्य और असत्य में) 
स्पष्ट अन्तर करने वाली थी, ताकि 
तुम सीधा मागे पा सको। (याद 
करो वह समय) T° सूसा ने 
अपनी जाति से कहा धा- हे मेरी 
जाति के लोगों ! तुमने 5895 को 
आपना पूज्य बना कर निस्संदेह 
अपने ऊपर (घोर) अत्याचार क्रिया 
है। इस लिये अपने FET के सामने 
Aa: करो और अपने (अन्दर 
के अपराधियों) का वध्र? कर 
डालो, तुम्हारे स्रष्टा की दृष्टि में 
इसी में तुम्हारी WaT? 2" 
सो (उस समय ऐसा हुआ था, कि 
त्‌ म्हारी क्षमायाचना पर) उसने 
तुम्हारी i: खीकार कर ली 
निस्संदेह उसकी चमाशीलता और 


> جد 
है, जेसे धामिक विश्वास) सदाचार, TF और arg इत्यादि, TO जब वे fa की दासता से‏ 


और अपने जीवन का पूरा प्रबन्ध उनके अपने हाथों में आया. 


निकल कर स्वतन्त्र वातावरण में आये 


तब ईश्वर ने आचारशाख (शरीअत) अर्थात जीवन की विभिन्‍न समस्याओं से सम्बद्ध त्रिस्तार आज्ञाय 


को 7 
चालीस दिन तक सारे संसार से 


दिया गया। इसके बाद “तैरात' 
अधिकतर लोगों ने एक جو‎ की मूति 


को लेने के लिये 8 मूसा‏ مب 


और यादेश उतारे। इस आचारशाख AA 


नाम के पहाड पर छुलाया गया था और जब वह वहाँ पहुँचे, तो 
جود‎ होकर इश्वर-स्मरण और चिन्तन में व्यस्त रहने 
दी गई । उनकी अनुपस्थिति में इसराईले* की संतान के 


की पूजा आरम्भ कर दी, जिसके बीज वे अपने मस्तिष्क में मिल के मूति-पूजक एवं गौ“पूजक वातावरण 


९, 


से लेकर आये थे । इस स्थान पर उसी घटना का वणन ا‎ 
३३-_जुर्म शब्द की व्याख्या पहले एए ४२, ४३ पर हो चुकी है। 


कुपालुलापरमअपारहे بسا‎ है। ١ 
केवल उन आदेशों का अवतरण و‎ द्वारा) होता रहा जिसका सम्बन्ध धम” के आधारभूत विषयों से 


1۰۰-57 ۳ का तात्पय्य कोई पदक वस्तु नहीं है, बल्कि 
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) याद करो वह TAT) जब 

¢ ०2 22 2 92 ०2 زو‎ ०२००५० - 
तुमने सूसा से कहा था, कि ۳ ७४०४८ و اد قلتم یلمو‌سیق أن نؤمن‎ 
आपका कहना कदापि न मानेंगे, 2 . 

2 Zed 7 पक 

जब तक कि ईश्वर को छ | ثری‌الله جهرة قاخذتکم الملعقة‎ 
(आप से बातें करते) न देख लें! > 
अर (इस توعد‎ माँग पर) 
तुम्हारे देखते देखते एक प्रबल 
कड़ाके ने तुम्हें आ लिया था। دی‎ 000 


गुण इसका अर्थ है, अर्थात्‌ यह कि 'इसराईल? की सन्तान को 'तौरात” के रूप में जो शिक्ता-प्रन्थ 
दिया गया था, उसका मुख्य झर स्पष्ट गुण यह था, कि वह सत्य और असत्य में स्पष्ट अन्तर कर 
देने वाली थी, जेसा कि ईश्वरीय प्रन्थ की विशेषता होती है। 

१०१--यह उस समय की चर्चा है, जिस समय हज़रत मूसा “तूर? पहाड से 'तौरात' लेकर 
खौरते हैं और जाति की बहुसंख्या को एक جود‎ की मूर्ति-पूजा में व्यस्त पाते हैं, जो उनकी 
अनुपस्थिति में विभिन्न धातुझों को पिघला कर एक विशेष विधि से दाली गई धी | 

१०२--अर्थात्‌ जिन लोगों ने एकेश्वर वाद के विरुद्ध यह काम किया है, उन्हें शाख्राचुसार भ्रष्टता का 
दण्ड दिया जाये और उनका वध कर दिया जाये। ١: 

۱۰: تس‎ प्रकट रूप में तुम्हारे द्वारा अपने झाईयों का वध विदा जाना कुछ रुचिकर कार्थ्य 
नहीं और तुःद्वारी जातीयता तथा बन्धुत्व की भायगाओं के लिये एक सह्य धरना होगी, परन्तु 
अपने धमे और इंधर-भक्ति का हित वंश नाते और जाति के हित की ar अधिक विचारणीय हैं। 
अनेकेरवरवाद AT सबसे बड़े अस्याचार और घोरतम पाप के विषय में शिथिलता और दया का 
व्यवहार करने का अर्थे यह है, कि ईश्वर-भक्ति की जड़ पर कुठाराघात किया जाये, और एक आंदोलन 
को, जिसका आधार विशुद्ध एकेश्वरवाद है, परवान चढ़ने से पहले ही विनाश के द्वाथों में दे दिया 
जाये ١ इसलिये भम की माँग है, कि इस काय्यै को ७५, करो | 

१०४--जिंस समय हज़रत मूसा AU पहाड़ पर 'तौरात? लेने गये थे, उस समय ईश्वरीय 
आदेश के 30۲ उनके साथ पूरी जाति के ससर चुने हुए प्रतिनिधि भी थे। जब हज़र 
'तौरात? उनके सामने प्रस्तुत की, तो उन्होंने कहा- 
वार्तालाप किया और उसने यह ग्रन्थ आपको प्रदान 
देख न ल, इसारा सन्तुष्ट होना असम्भव दै | 
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त मूसा ने 

Ms १०: ¢ - 
इम यह केसे सान ल, कि ईश्वर ने आपसे 
किया है। जब तक हस यह सब कुछ प्रत्यक्ष 


बुद्धि एवं अन्तरि से वंचित होने का यह एक विचित्र उदाहरण है, जो 
के जनसाधारण ने नहीं, बिशेष व्यक्तियों और निर्वाचित प्रतिनिधि 
हज़रत सूसा को ईश्वरीय सन्देश भी मान रहे हैं, दूसरी आर उनकी كلا‎ . बात मानने के लिये 
तयार नहीं कि “इश्वर से मेरा वार्तालाप हुआ और उरूने यह आचारशास्त्र (शरीअत्त) सुरे प्रदान 
किया है।” परन्तु हमारे आश्वर्यं का अन्त नहीं रहता, जब इम यह देखते हें, कि इस बुद्धि वाद 
के मकारामान युग में भी ऐसे “अडान खुदिमार्नो” की कमी नदीं, जो एक व्यक्ति को ईश्वरीय संदेष्टा 
सी मानत हैं, परन्तु साथ ही उसकी कितनी ही शिचा रों को असत्य, अनुपयं,गी, अम्यवहायं, तर्कहीन 


'हरूराईल? की सन्तान 
यांने प्रस्तुत किया। एक ओ तो 


RS र ”انح يا ا‎ i CLO 
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۱ 
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A 52‏ و 
ثم بتکم من بعد مو تكم لعلکم फिर इस मृत्यु के बाद हमने तुमको‏ 
A‏ 


ज़िला उठाया₹”५ | कदाचित तुम 
(अब आगे) कृतज्ञता की नीति 
ग्रहण करो और ۴ के | 

चटियल मैदान में) हमने तुम पर علکم ما وانزلنا علیکم‎ tis 
बदलियों १०० की छाया की 1 5 TS 
और 'सलवा१°६? उतारा११° | Lo als ار‎ 


और न जाने क्या क्या समझते और कभी कभी सुं ह से भी कह देते हैं । 


१०१--हो सकता है कि वे बिजली गिरने से पूर्णतया निष्पाण हो गये हों और ईश्वर ने फिर 
उनमें प्राण डाल दिये हों और इस प्रकार यह घटना भी इसराईल” की सन्तान के इतिहास में 
असाधारण और अस्वाभाविक घटनाओं में से हो । और यह भी सम्भव है, कि बिजली के प्रभाव 
से वह केवल मूछित होकर गिर गये हों और चेतना ग्रा करने पर फिर उठ खड़े हुए हों, परन्तु इस 
रूप में भी घटना में एक प्रकार का अनोखापन साफ झलक रहा ا‎ 

१०६--फ़िलस्तीन के उत्तर-पश्चिम दिशा में ۶ की ओर जो प्रायद्वीप दिखाई देता है, 
उसे सीना-प्रायहीप कहते हैं। “तूर? पहाड़, जहाँ हज़रत FT को fru का पद और qada 

ग्रन्थ प्रदान किया गया था, ईसी ग्रायद्वीप में है। इसका स्थलीय प्रदेश “सीना का मंदान' 
कहलाता है। समुद्र पार करने के बाद इसराईली इसी मेदान में खरे थे । 

१०७- खुले हुए मैदान में कड़ी धूप से बचने का कोई उपाय न था) प्रदेश र था, 
बड़े چو‎ तक मौजूद न थे, जिनके नीचे शरण ली जाये । उस समय ईश्वरीय تیا‎ की प्रेरणा से 
मेघवाही पवन उस दिशा की ओर प्रवाहित हुई और साधारण खूप में ब आकर छा गई | 
frei qq के कष्ट से बचने के लिये तम्बुओं का काम दिया । 

१०८--“मन्त्‌? अर्थात्‌ तरक्षबीन। ۴ एक प्रकार का मीठा और स्वादिट मधु (शीरा) था, 
जो ओस की तरह उपर 3 गिरता हुआ घास के पत्तों पर आ पड़ता था और फिर जम जाता था | 

१०६--'सलवा' एक प्रकार का पच्ची, प्रायः बटेर जेसा | 


इन वस्तुओं. की प्रापि भी प्रकृति के विशेष प्रबन्ध से हुई 


११०--'उतारा’ शब्द बताता है, कि 
6 र पालन-पोषण ग्र देखभाल सर्वथा इसी तरह करती 


थो । वास्तविकता यह है कि प्रकृति मनुष्यों का पाल 
रही है, जिस तरह माता-पिता अपने बच्चों की किया करते हैं। जब तक बच्चा के अङ्ग इतने पुष्ट 


नहीं हो जाते कि वे अपने काम स्वयं कर सकें, उस समय तक माता पिता उनका FT तरह संरक्षण और 
असिभावन करते हैं, यहाँ तक कि निवाला TFT उनके मुँह में देते और अँगुलियाँ पकड़ा कर चलाते 
हैं इसी तरह प्रकृति भी उस सीमा तक अपने बच्चों के लिये प्रबन्ध स्वय ही करती है, जिस्‌ सीमा 
तक वह उन्हें बेबस और निरुपाय पाती है और जहाँ तक वह झपनी शक्तियों और उपायों से अपनी 
आवश्यकता पूरी करने में स्वयं समर्थ होता है, उस सीमा तक यह उसको स्वयं उसके अपने ऊपर छोड 
देती है। अव: जब हज़ारों व्यक्तियों का समूह एके मरस्थल में अकस्मात था E और वह भी सर्वथा 
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(यह कह दिया कि) "हमारा 
दिया हुआ छुथरा भोजन करो” 
परन्तु (इस पर भी जिस कृतमता- 
व्यवहार का माग ग्रहण किया 
गया वह) कुछ हम पर अत्याचार 
न था, बल्कि वास्तव में यह ۰ 
आप अपने ही ऊपर अत्याचार कर 
रहे थे। (याद करो वह समय) जब 
हम ने कहा था कि इस बस्ती*११ 
में (बिजयी के समान) प्रविष्ट हो 
जाओ और इस (के खाद्यपदार्थों 
में) से (जो चाहो और) जहाँ चाहो 
इच ९ 
च्छापूवक खाओ (पियो) परन्तु 
(बस्ती के) द्वार में प्रवेश करते 
समय तुम्हारे सर (ईश्वर के सामने) 
55۱ होने चाहिये और तुम्हें 
यह कहते जाना चाहिये कि “हे 
श्वर, हमारे पापों को चमा कर! 


साधनहीन अवस्था ने, तो रहने-सहने और खाने पीने को aR मारस्मिक आवश्यकताओं ही 
पूति के लिये प्रकृति की ओर से प्रबन्ध होना झी था | 
इस घटना को एक भौर दृष्टिकोण से देखिये, तो इसमें विश्व के पालनकता ईश्वर के कृपा सम्बन्धी 


नियम की एक झर सवस्था प्रकट होगी जिसकी 
ईश्वर ने “सूरः ज्ञारियात' में 2 अलुभूति हृदय को जीरन से परिपूर्ण कर देती है 
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وم اماس NS अर ही‏ ,5 20 
مھا حہ ث شام رغناوادخلوا 
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4... । 9959 is لیات‎ 


की प्रसन्नता प्राप्ति की चेश‏ د 
बही तक उस पर से कप करदेगा । यहाँ तक कि सर‏ 
ی का पर्दा सी बीच से उठाया‏ 
उतारा जाना है।‏ 
१११--यह खोगर छे स्थान पर प्रकटतया ۰ 8‏ 
तुम लोग? कहना चाहिये था, क्योंकि बात qê से‏ 
संबोधितकरके कही जा रही थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया अपितु मध्यस पुरुष को अन्य पुरुष ठहरा दिया‏ 


जगत्पालक आजीविकोपाजन फा भार 
में आजीतरिका'प्रासि के साधारण उपायों 
हुआ उदाहरण यइ “मच? और “सलवा” का 


تیه میج ا بل بت سس 


acid 3 1‏ 
مش سس 


तो हम (केवल यही नहीं कि) |» ۰ مره‎ (४ 
तुम्हारे पापों को चमा कर देंगे | “272 rr نغفرلکم‎ 


बल्कि (इन आदेशों का) अच्छी در نم‎ 
तरह पालन करने वालों पर अधिक -المجسنوز و‎ ۸ 
कपायें भी करेंगे। 2 


< ° از‎ “०2 2 2 Lc 2 £ ~¢ 
परन्तु फिर (हुआ यह कि) इन الذن ظلموا قولا غيرالذى‎ LS 
ज्ञालिमों उस बात को, जो उनसे | ,,.. ,, ی ل‎ 
कही गई थी, बदल कर कुछ और | قیل لهم فاترلنا علی‌الذن ظلموا‎ 
ही कर दिया। परिणामखरूप इन | ,,- و‎ 57 
जुल्म करने बालों पर हम ने | دجزام.. السماء بما کنو‎ 
आकाश से प्रकोप उतारा, क्योंकि हात 
आज्ञोलङ्खन इनका स्वाभाव हो رفسقور بم‎ ٩ 
चुका था। (याद करो वह ۸ 
وم‎ Az ‘~ «A 9 LZ 
जब सूसा ने हम से) अपनी जाति | و اذ استسقی موسلى لقومه فقلنا‎ 
के लिये पानी की प्रार्थना की थी MC و‎ 
और हमने कहा था कि अपनी | اضرب بعصا اد فانفجرت‎ 
लाठी अशुक ET पर मारो, सो 5 CC 
(लाठी का मारना था कि) उससे Us ६ عشر‎ Gla 
बारह स्रोत फूट निकले११*। 
MRR ج سس‎ 
गया है ताकि अत्यन्त TU का प्रदर्शन हो जाये । क्योंकि मध्यम ۳ को अन्य पुरुप ET देन الا‎ 
نب‎ यह है कि उत्तम पुरुष ने क्रोध एवं घा से उद्विग्न हो उसकी ओर से अपना सुद फेर लिया दै | 
११२--यह घटना हज़रत मूसा के देहान्त के बाद की है । सीना? के मैदान से आगे बढ़ कर 
इसराईली लोग 'मुवाब” के खुले हुये स्थलीय प्रदे में पहुँचे, जो ۳ के पूर्व में दै। 24 
उन्होंने वहाँ से अपने पैत्रिक देश की ओर बढ़ना थारम्भ किया ۱ इस अवसर पर उत 7 
“जाउन? की 'शित्तीम” आदि बस्तियाँ थीं और दूसरी Û 7 नदी के पश्चिम में ی‎ 3 
بمب‎ नाम की बस्ती थी । इन्हीं में से कोई नगर था, जिसकी यहाँ चर्चा हो रही दै, चूँकि a 


ऐतिहासिक घटनाओं के केबल नैतिक ही पहलू पर वा 

नहीं पड़ना चाहता, जो निरी ऐतिहासिक खोज 4 

किया जा रहा था, उनके लिये इतने संकेत cal थे, इस लिये कि ये ۴ इतिहास की मुख और 

प्रसिद्ध घटनाय थीं | ( 6 मे तिक नियमों 
६१३--अर्थात्‌ अन्य विजयी जातियोंकी भाति وبي‎ हुये गर्षप प्रकार से, नैतिक नियमों से د‎ 

न ıu हो बल्कि सौजन्य, TT और गम्भीरता की मूर्ति बनकर प्रविष्ट दों। ۳ घो‏ وج 
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ओर हर वर्ग! @ यह जान (भी) | _ ,„ , क जड़ 
लिया कि उसके पानी लेने का | قد علم كل اناس مشر بهم كلوا‎ 
स्थान कौनसा हे (उस समय तुम्हें | 7 3 
समभा दिया गया था, कि) ईश्वर | واشردوا من رزق الله ولا تعشوا‎ 
की दी हुई आजीविका को खाओ पड 
पियो और धरती पर उपद्रव 


मचाते न फिरो। 

TT‏ ۳.۰ »سب« 
स्थान पर तुग्हारे मुँह से कृतज्ञता और क्षमायाचना के वाक्य निकले और तुम्हारे हृदय‏ 
हुये हों, कि शताब्दियों की दासता‏ و इस ईश्वरीय अजुग्रह के कारण कृतता की अनुभूति से‏ 
झौर फिर वर्षो तक जंगलों और मेदानों में भटकते फिरने के बाद तुम्हें ये दिन प्राप्त हो रहे हैं ।‏ 


११४--यह घटना भी 'सीना” ही के मैदान की है । छाया और भोजन ही की तरह वहाँ पानी 
का भी अभाव था। 


ور 


Is “००४ 
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~ 9۶ ००० و‎ 
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११५-छाया और भोजन की तरह पानी का प्रबन्ध भी असाधारण रूप में किया गया और 
था सुश्नजिज़: के रूप में चट्टान फटी और पानी उबल पड़ा और इस तरह उबला कि अगर 
इसराईलियो के बारह कुटुम्ब (क्रबीले) थे, तो स्रोत भी बारह ही फूरे, ताकि पानी का यह विभाजन भी 
ईश्वर की ही ओर से होजाये | 

यात्रियों का कथन है, कि यह चट्टान 
भी पाईं जाती है। 


सवं 


अब भी सीना-प्रायद्वीप में विद्यमान है और इस में दरार 


से निकल कर आई थी उसने इसमें उच्च 
ही कुछ अंश बाक़ी छोड़ा था और अब इसे 
भार संभालने के लिये चुना जा रहा था, इस 
श्वय के अनुसार ऐसी अवस्थाओं और घटनाओं 

में वह ईश्वरीय अनुकम्पा और सहायता को खुली आँखों से देख 3 
ताकि एक + तो उसके हृदय में कृतज्ञता कौ भावना उत्पन्न हो, जो ईमान का मूल है, दूसरी 
अर आने वाले युगो में जब कि इखरभक्ति के मागे सें कठिनाइयाँ झौर बाधायें आयें, तव वह ईश्वर 
कौ सहायता पर भरोसा रख सके अन्यथा यह बात सचंथा सम्भव थी, कि उन्हे ताकी 
निकलने का कोई आर रास्ता बताया जाता, जेसे कुछ और उत्तर का रास्ता, जहाँ अब 'स्वेज़ः नहर 


स्थित है, परन्तु उस समय वहाँ स्थल था । (अतएव हज़रत सूसा जब सन्देश होने से पहले मिस्र 
से जा केर FT गये और फिर लौटे थे, तो इसी सागे से जाना आना हुआ था) इसी तरह 
सीना” के मदान सें उहराने की जगह यात्रा करते रहने और किसी جد‎ हुये स्थान में जाकर ठहरने 
4 रो के कि ऐसा नहीं تب‎ जिसका कारण कोई संयोग नहीं है, बल्कि ईश्वर की 
त योजना के अनुसार ऐसा हुझ। फिर इन झसाधारण र विलक्षण घटनाओं का 

इरत सूसा के साध्यम से घटित होना, यै 


) 


۱ 
۱ 


(और 5 करो वह समय) जब | مود در‎ कि; 
0 I) و اد نلتم رامو 0 "كد‎ 


तुमने कहा था कि हे सूसा! हम . 9 ۱ 
निरन्तर एक FI प्रकार का | ل‎ १ 1 SF £८४ 
भोजन करके नहीं रह सकते, इस |. € واحد فادع لنا‎ ps 
लिये अपने रब? से प्रार्थना कीजिये aS पी पल ع‎ 
कि हमारे लिये एथ्वी की पैदावारे مما تلبت الار ار‎ 
तरकारी; कर्कडी, गेहूँ, मसूर, اه 22 رد‎ 


प्याज्ञ इत्यादि! (5 प्रस्तुत कर दे e CE وشا‎ 
तो सूंसां ने. उत्तर दिया PR कर و نوی‎ 
क्या तुम एक अच्छी वस्तु को तुच्छ قال الین ا هو ادق بالذى‎ 
बस्तु से چم‎ चाहते: हो? न ७ पन्या 
अच्छा, किसी नगर में जा रहो, كم‎ EI 


_ तुमं जो कुछ मागते हो वहाँ मिल ۱ ۱ A 
a 


हम म شا‎ दा ١ हा 


महानता की अनुभूति भी जीवित रखना अभिप्रेत था, ताकि चह उनके आदेशों का पालन कर सके | 
. ११६--'वर्ग? का अभिप्राय 58 (कबीलः) दै | हज़रत ۶ (इसराईल) के बारह बेटे थे, 
इसराईली उन्हीं की संतान थे और प्रध्येक की सन्तान एक पृथक कुटुम्ब बन गई ۱ 
.__११७--अर्थात्‌ केवल “मन्न “सलवा? जो मिल तो जाता है विना परिश्रम और है यथारुचि, 
परन्तु एक ही वस्तु खाते खाते मन उकता गया और रसना सीटी होगई है । 9 
११८--अर्थात्‌ वह विभिन्न स्वादों वाली चटपटी और बहुत सी वस्तुएँ, जो हम मिल (जसे 
कृषिप्रधान देश) में. खाया करते ۱ : 
११६--इसका यह TTA नहीं, कि ی‎ और सिलवा' जैसी स्वादिष और परिश्रम के बिना 
प्राप्त होने वाली वस्तुओं को छोड़ कर ऐसी वस्तुएँ. माँग रहे हो, जो कम स्वादिष्ट हैं या “पसीना 
बहाने के बाद ही मिल सकती हैं, बल्कि तात्पय्थ यह है कि ईश्वर का विशेष प्रबन्ध ۴ आजीविका 
की चिन्ता से मुक्त किये हुये है । इस अवस्था में तुम्हें उसकी कृपा का कृतज्ञ होते हुये प्राथना करते 
रहना चाहिये था कि दें पालनकर्ता ! EF पर यों “ही कपाट बनाये रख, ताकि दम शारीरिक 
झावश्यकताओं की चिन्ता .से, मुक्त होकर अपने जीवन. के वास्तविक लाघ्य की प्राप्ति के प्रयत्न में 
पूर्णतया संलग्न रहें और हमारा काम इसके अतिरिक्त 557 रह जाये; कि * ۰ 
की शिक्षा-दीज्ञा से लाभ उठाकर अपना हृदय शुद्ध बनायें, चरित्र का सुधार कर, ईश्वरीय धर्म हो 
ज्ञान बढ़ायें और. सदाचार का स्वरूप बन जायें, दूसरी ओर तेरी शिक्षा की प्रकाश लेकर आगे बढ़ 
और उसको अनेकेश्वरवाद्‌ और नास्तिकता (कुक) के 7 बाताबरण में फैलाद, । परन्तु तुम्हारी 
नाचता एवं साइसदीनता पर खेद है कि बच्चों की तरह ज़बान के स्वाद पे रीरे जा रहे दो ۶ 
प्रियता की नीच मनोवृत्ति ने: तुम्हें. अपने जीवन چ‎ पबित्र और बास्तबिक उद्देश्य : से यहाँ तक 


ल्‍ 
| 


I) LF NE TD Et tC tN a कि 


ا ره MLSE Ae CR‏ 
و صربت عليهم الذلة والمسكنةت 


AR”) : NNN ०० ”‏ - 
كانوا يكفر ون با'ينت الله و يقتاون 


(अंततः!२० उनका परिणाम यह | 


हुआ कि) उनपर होनता और 
हुराबस्था डाल दी गई और वे 
हेश्वरीय प्रकोप में घिर कर रह 
गये क्‍योंकि ईश्वर की आयतों१२१ 
को न मानना और उसके सन्देष्टाओं 


की अनुचित हत्या'२२ करना 
इनका खभाव हो गया था और 
यह (दुस्साहस) उनके निरन्तर 
आज्ञोज्यंघन करने और सीमा 
से निरन्तर आगे बढ़ते २३ रहने का 


परिणाम था। 


ال ی بعر الوط ذ'لك بماعصوا 


> ~ ~ 0 


लेक‏ بتر اور IEA‏ عاد 
ls sn‏ يعتدورنف छ‏ 


१२०--यह जो थागे उनके 


दुष्परिणाम का वणैन किया जा रहा है, वह केवल उस एक अपराध 
का फल नहीं है, जिसका वर्णन 


अभी अभी किया गया, यरिरु इसका सम्बन्ध उनकी उइण्डता के 
उस पूरे इतिहास से है, जिसकी विशिष्ट घटनाओं की चर्चा ऊपर कई 'आायतों? से निरन्तर चली 
आरदी है। इन 'आयतो में ईश्वर के महान्‌ और अनुपम उपकारों और फिर उनके साथ इसराईलियों 
की असाधारण छृतन्नता और अद्वितीय उहणडता, दोनों वस्तुओं का साथ साथ वर्णन कर दिया गया 
है ताकि उनके दावों? के साथ साथ उनका वास्तविक चित्र सामने ara और उनपर स्पष्ट 
हो जाये कि तुम्हारा वर्तमान जातीय पतन सव्था बही वस्तु है, जिसकी तुमने अपने आचरण के 
मने इश्वर को दिये हुये चचन की यों धज्जियां उड़ाई कि उन ईंश्वरभक्तों के 
प्राण तक जेने में संकोच नहीं क्या, जो तुमको यह वचन राद्‌ दिलाने आये थे, तो उसने भी 
- भपने नियम के अनुसार तुम्हें दासता और विवशता की आवस्था में डाल दिया । 
۱3۱-3 की 'झायतो” से इनकार बा अर्थ मौसिक इनकार नहीं, बल्कि भ्यावहारिक 
इनकार है। इस इनकार के विभिन्न प्रकार ये, जिनको यह यहूदी ग्रहण करते रहे हैं। कभी तो 
'तौरात? की mare में से जो बाते अपनी इच्छाओं के प्रति 


कूल पाते, उप्हें पीठ पीछे डाल देते, 
कभी ईशरीय शब्दों के अभिप्राय को जानने पर भी उन्हे ८ 9 


तोड़ मरोड़ कर अपने सांसारिक स्वाथी 
भौर आवश्यकताओं के अनुसार उनकी व्याख्या कर जेते 


3 ते, कभी इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये 
आयतां के शब्दों का क्रम बदुल डालते, कभी उन्हें FT अन्ध से निकाल ही देते और कभी 
अपनी झोर से कुछ शब्द गढ़ कर मिला देते। 


چچ 
हज़रत यसझुयाद, EU यरमिया‏ 3 


का बंध कर राजा और हज़रत इसा की भी हत्या कर डालने के षड्यन्त्र और प्रयत्न में कोई कसर 
न उठा रखी। “झपराध! केदल यह था कि इन इशभक्तों ने उन्हें यथ 
के ग्रहण करने झा उपदेश क्‍यों दिया आर जिस Rta 


RS 2 س‎ 


विश्वास करो, भले ही उन लोगों का | , ., . ۱ 
समूह हो, जो (कुरआन पर) | ان السذين اامنو اوالذين هادوار‎ 
ईमान लाये अथवा यहूदियों का, a 
ईसाइयों का सछुदाय हो अथवा الصاببين من امن بالله‎ NE 
साबियों का, जिसने भी ईश्वर |, ; 
आर अन्तिम दिवस पर विश्वास | و البوم الاخر وعمل صالحا فلهم‎ 
किया और भले काम करता रहा, हु 0 

= ¢ 3 ° Joo ० Ind AR AIO 
चह अपना पुरस्कार अपन रब के Tr اجر هم عندر‎ 


نس ۶ ~ 
~ 


हा अवश्य) पायेगारा / | 0 0 (अवश्य) ATO 
के अनुसार पूणं रूप से चलने और उसकी ATT के पूणं रूपेण पालन के आदेश उन्हें क्यों दिये 


उस ईश्वरीय विधान की ओर संकेत है कि प्रत्येक सत्कर्म अपने से बड़े सत्कम्म‏ وم ده 
को तय्यार करता है, अगर AIT को‏ موه और प्रत्येक दुष्कम्म अपने से बड़े दुष्कर्म के लिये‏ 
उस दुष्कर्म के बाद चेतना और अपने उस कृत्य पर ग्लानि का अनुभव न हो। फिर यह क्रम‏ 
आगे बढ़ता है और क्रमशः मनुष्य को उस स्थान पर पहुँचा देता दै, जहाँ वह केवल बुराइयों का‏ 
ही हो रहता 3۱ दृष्टि भौतिक, हृदय अन्धका (मय र आचरण कालिकापूर्ण होकर रद्द जाता 8‏ 
उस समय वह प्रत्येक दुष्कर्म्म और दुष्टता कर सकता है, यहाँ तक कि ईश्वरीय सन्देशओं की भी‏ 
उन्हें सन्दे जानते ATR, हत्या कर सकता है । यही वास्तविकता है, जिसका वर्णन इस 5‏ 
'इदीस? (xe) में किया गया है, कि जब मनुष्य एक बुराई करता है, तब उसके हृदय पर एक‏ 
काला बिन्दु पढ़ जाता है, फिर जब दूसरी छुराई करता है, तब एक और बिन्दु पढ़ जाता है, यहाँ तक‏ 
कि एक समय ऐसा आता है, जब वह पूर्णतया काला होजाता है | इस लिये हम अजुमान नहीं कर‏ 
सकते कि जिन पुण्यास्माआ को हम और आप ईथर ٩ कहते हैं और वह यदि ۶‏ 
यहाँ पघार तो उनके साथ हमारा व्यवहार बया हो ?‏ 

१२४--सैंतालीसवीं आयत’ से जो पैरा आरम्भ हुआ था। वह पिछली “अआयत' (६१) पर 
झाकर समाप्त होगया, जैसा कि अगी उपर की व्याख्या से स्पष्ट है। अब इस 'आयत' से यहूदियों 
के एक ऐसे दृष्टिकोण का खण्डन किया जा रहा है, जो ऊपर बताये हुये उनके दृष्टिकोण का प्राकृतिक 
परिणाम और उनके मिथ्या विचारों और दुराचरणों का स्रोत था। उनका विचार था कि हम स्वगं 
के जन्मजात अधिकारी हैं और हमारे सिवा स्वर्ग में कोई न जायेगा इससे मतलव नहीं been 
आचरण और विश्वास कैसे हैं? और दूसरों के विश्वास और आचरण का दाल क्या 11 र ताप्पर्य 
يو‎ हुआ कि उनके विचार के अनुसार मुक्ति और चमा केवल उनके वर्ग के लिये सुरक्षित थी 
और जिनका सामुदायिक सम्बन्ध उनके बर्ग के साथ नहीं, वह प्रत्येक दशा में नारकीय जीव 2۱ 
इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं कि इस qd 7 बया ات‎ छा 
इन्द्रिय-लोलुप होजाना अनिवार्य है, अतएव اوه‎ का सम्पूर्ण इतिहास वस्तुतः î शोचनीय 
वास्तविकता की विस्तृत व्याख्या है। यहाँ ईश्वर उनके इसी घातक तथा मनगढ़त दृष्टिकोण का मूलोच्चेद 
कर रहा है। वह कहता है कि एक 5 पिता की दृष्टि में, सम्भव है, उसके विभिन्न बच्चों में 


कुछ अन्तर दो, परन्तु यह केसे सम्भव हो सकता है, कि मैं अपने उत्पन किये हुये और अपने 
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11 । ۰ 
जहाँ उसके पांस किसी प्रकार का न مر‎ त 


भय फटकेगा न कोई शोक। 


पाल्ने हुये सवंसाधारण मनुष्यों में कोई अन्तर रखें ! यह तो मेरे न्याय के सर्वथा विरुद्ध है, मेरी 
कुशलता एवम्‌ बुद्धिमत्ता के पूर्णतया प्रतिकूल है आर मेरी अनन्त दयालुता के नितान्त विपरीत है। 
में मनुष्य को केवल मनुष्य होने की दृष्टि से देखता हूँ, इस इष्टि से नहीं कि उसकी जाति, गोत्र, 
देश तथा समुदाय क्या है? मेरी दृष्टि में केइल ईमान और सदाचरण के लिये सम्मान है। यह 
पूँजी जिसके पास होगी, उसका मूल्य होगा और मेरे यहाँ उसका पूरा पूरा पुरस्कार पायेगा 
चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी जाति या गोत्र से हो। इस साधारण नियम से न तुम (यहूदी) मुक्त 
हो, न ईसाई न साबी' (फ़रिश्तों और नचन्रां के उपासक), यहाँ तक कि यह वर्ग भी ot 95 
पर ईमान रखने वाला है। , 

इस आयत में “उन लोगों का समूह हो, जो (कुरान पर) ईमान लाये हैं” इन शब्दों से तात्पर्य 
ईमान लाने वालों का गुणवाचक अर्थ नहीं है, जेसा कि دأو‎ की अन्य आयतों है, अपितु 
उनका जातीय एवं सामुदायिक रूप हे, अर्थात्‌ ये शब्द यहाँ गुणवाचक नाम के खूप में प्रयुक्त 
नहीं हुये हैं बल्कि मुसलमानो के समूह के लिये जातिवाचक नाम के रूप में इनका प्रयोग हुआ है 
और इसका अथं अनिवार्यतः यह नहीं कि “वे लोग जो वस्तुतः कुन के अनुयायी हैं”, बल्कि 
यह है कि “वे लोग जो अपने को मुस्लिम समाज का व्यक्ति कहते और समझते हैं ।” 

इस स्थान पर यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, कि ईश्वर ने मनुष्य की मुक्ति और 
लमा के विषय में अपना न्याय विधान बताते समय सबसे पहले स्वयं मुसलमानों का नाम लिवा 8 
जब कि वार्तालाप यहूदियों से हो रहा था। यह केवल इस लिये कि यहूदियों पर इस ईश्वरीय 
विधान के सर्वसामान्य एवं समान होने का मनोवेज्ञानिक रूप में गम्भीर प्रभाव हो और वे अनुभव 
करे, कि कंन हसी नियम को उन लोगों पर भी लागू करता है, बल्कि सब से पहले करता हे, 
जो उसका नाम लेने वाले 5 ١ और उसने ऐसा इस लिये किया है कि स्वयं मुसलमान भी कमी 
इस गम्भीर रोग .का प्रास न होजाये और वे भी यह नारा लगाकर ईश्वरीय धर्म के पालन की ओर 
से निश्चिन्त न हो जाये कि हम अमुक हें और अमुक की सन्तान हैं । 


इस झायत' के प्रसङ्ग, एडभूमि और वास्तविक aT के स्पष्टीकरण के बाद इस आन्त धारणा 
के लिये कोई अवकाश नहीं रहना चाहिये, कि मुक्ति (निजात) के लिये ईश्वरीय सन्देश. (मुहम्मद) 
एर ईमान लाने की आवश्यकता नहीं इस “ायत' सें मुक्ति का आधार एकेक्वरवाद, प्रलय सम्बन्धी 
विश्वास और सदाचार को ठहराया गया है झर weka की कोई चर्चा नहीं है। इस लिये किसी 
विशेष सन्देश को या. सन्देष्टाओं के पूरे समूह का इन्कार करके भी मनुष्य उह जल करने का 
अधिकारी हो सकता ê | एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण या किसी दूसरे दृष्टिकोण के 
झजुसार पेसी यातं कहने का अधिकार तो हर. अवस्था में दिया जा सकता है, लेकिन न तो कुर्झान 
एर वास्तव में ईमान लाने वाले के लिये ऐसा सोचना सम्भव है और न इस 'आयत? के आधार 
पर इस आधारहीन दृष्टिकोण का सम्बन्ध कूर्मान से स्थापित करना टीक है नयोः 


(क) यह अत्रसर धर्म के आधारभूत सिद्धान्तों और सत्य आचरणों को विस्तारपूर्वक वर्णन 
करने का नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसे समुदाय के विचार का खण्डन करना है, जो मुक्तिका आधार 


इमान और सदाचार के स्थान पर गोत्र और जाति को मानता था। यह कोई अपरिचित सिद्धान्त 
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नहीं है कि जब किसी का खण्डन किया जाता है तब केवल उन वस्तुओं की चर्चा होती है जिनके 
बारे में उस समय मतभेद हो | इस लिये यहाँ सदाचार की चर्चा तो सर्वथा 858 रूप में 
कर दी गई और ईमान के वणंन में थोड़े से स्पष्टीकरण से, न कि पूर्ण स्पष्टीकरण से काम लिया 
गया है, जिसका कारण केवल यह था कि वस्तुतः धमं का आधार केवल दो TF हैं, एक तो 
एक मात्र ईश्वर पर विश्वास, दूसरे आख़िरत (परलोक) पर विश्वास, रहा इशदौत्य तो उस पर विश्वास 
साध्य रूप में नहीं, साधन रूप में आवश्यक है । चूँकि पेग़म्बर साधन बनता है इश्वर के व्यक्तित्व तथा 
गुणों एवं प्रलय से परिचित होने का और ईश्वर की आज्ञाओं की जानकारी का, जिनपर हर प्रकार का 
सदाचार निर्भर है, इंस लिये संदेश पर ईमान लानां आवश्यक है ١ इसी मौलिक अन्तर के कारण 
इस आयत में और इसी भाँति दूसरी अनेक आयो में ईश्वरीय सन्देश पर विश्वास करने की चचा 
नहीं की ۱ 

(ख) पवित्र कुन में कई स्थानों पर यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी गई है कि कुर्यान के अतिरिक्त 
सच्ची शिक्षा कहीं भी अपनी वास्तविक और पूर्ण अवस्था में तथा सुरक्षित रूप में विद्यमान नहीं, 
शौर वह व्यक्ति जो किसी ईश्वरीय सन्देश को और विशेष कर अन्तिम सन्देश (हज़रत मुहम्मद स०) 
को नहीं मानता यद्यपि उसके सामने आपके ईशदौत्य और शिक्षा को उचित रूप में प्रस्तुत भी 
किया जा चुका हो, वह चाहे पकेश्वरवाद, प्रलय, फ़रिश्तों, स्वर्ग, नरक, शेष समस्त ईश्वरीय संदेशओं 
तथा सम्पूर्ण ईश्वरीय ग्रन्थों पर ईमान लाने का कैसे ही उच्च स्वर से दावा क्यों न करता हो और 
झपनी समक में कितना ही सजन क्यों नहो कदापि क्षमा का पात्र न होगा और वास्तविकता यह दद 
कि वह पक्का काफ़िर है, जेसा ۰ “निसा? की ११०वीं आयत में स्पष्ट घोपणा की गई है । 

(ग) स्वयं इस आयत में भी मुक्ति-प्राप्ति की शर्ता में सदाचार को भी सम्मिलित किया गया 
है और हम कहीं पिछली वार्तालाप में इस زیچ‎ परिभाषा पर प्रकाश डालते हुये यह बता चुके E: 
कि किसी सदाचार का होना तीन बातों पर निर्भर है, वह काम ईश्वरीय प्रसन्नता के लिये हो, 
ईश्वरीय गुणों पर वास्तबिक ईमान रखते हुये काम क्या जाय और वह उन आदेशों तथा 7۲ 
के موه‎ हो, जो उस युग के मनुष्यों के लिये उसने निश्चित कर दिये हैं | 8 है कि इस तरह 
अंतिम ईश्वरीय संदेश (हज़रत मुहम्मद स०) पर ईमान लाये बिना कोई 8ه‎ सत्क्मे माना 
ही नहीं जा सकता। a 

(घ) इस “आयत? में जिन धार्मिक सम्प्रदायो की चर्चा की गई है, उनमें 80 ی‎ 
झौर फ़रिश्तों के उपासकों) का वर्ग भी है । अतएव यदि यहाँ इस प्रकार के 2 शिष्टाचार’ का 
वर्णन करना होता, कि कुन तुम यहूदियों या ईसाईयों से यह मांग नहीं करता कि अपना 
सम्प्रदाय छोड़ कर मेरे समूह में झाजाओ बल्कि केवल यह कहता है कि तुम gs यहूदी 
या ईसाई बने रहो, परन्तु इतना अवश्य करो कि अपने हृदय में एकेशरवाद और मखय बा 
कर लो और फिर अच्छे काम करते रहो, तो यहूदियों और garî के 'साथ सावियों? की चर्चा 
किसी तरह उपयुक्त न थी। कारण नितान्त स्पष्ट है | यह खुला हुआ ग्रनेकेश्वरवादी सम्प्रदाय था। 
आय यदि आयत का वह अर्थ मान लिया TA, जिसकी चर्चा अभी हुई, तो इसका अर्थ यद होगा, 
कि मानो منود‎ यहुदियों और इैसाइयों की तरह “द्वाबियों? को सममौते का निमन्त्रण देरहा 8 
और उनसे भी यही कहता है, किं में तुम से थह माँग नहीं करता कि तुम अपने मत को छोड़ कर 
सुर पर ईमान लाओ बल्कि केवल यह कहता हूँ, कि तुम प्रसन्‍नतापूर्वक ۲ बने रहो, परन्तु 
इतना अवश्य करो कि Rare और प्रलय पर विश्वास रखो और अच्छे काम करते रहो, बस इतनी 
सी बात तुम्हारी मुक्ति के लिये पर्य्या है। विचार कीजिये बात कितनी अलुचित और परस्पर 
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(याद करो वह समय) TT 

हमने तुम्हारे ऊपर AT पवत 

(की TET) को grê हुये तुमसे r कैट? 2 x हा 
हढ़ वचन लिया ۷ (और | ورفعنا فرتم‎ Ft CE 2 
आदेश दे दिया धा कि) जो कुछ | . یر‎ .. _ i 
8 तुम्हें हस समय दे रहा हूं, उसे | |'تيندكم بقسوة‎ «3०० الطور*‎ 
हढ़ता पूर्वक थामना और जो | SEBE 
(आज्ञायें और आदेश) इसमें हैं, | ००८ اذكر وامافهلعلكم‎ 
इन्हें याद*९८ रखना, ताकि तुम A 

संयम (तक्रवा) का मागे ग्रहण 

कर सको। 


विरोधी हो जाती है, परन्तु उपर्युक्त अर्थ मान लेने के बाद इस अनुचित बात को मानने के अतिरिक्त 
चौर कोई मार्ग ag | ۲ 
वस्तुतः यह बढी विचित्र बात होगी, कि जिस “सूरः? का विषय ही सुहम्मदीय ईशदौत्य को 
सिद्ध करना हो जिसमें यहूदियों फो इसी आधार पर अपराधी मान कर 'शैतान' का प्रतिरूप ठहराया 
गया हो, कि वह हज़रत मुहम्मद पर ईमान नहीं लाते, जिस में चर्चा का झारम्भ ही यहीं से हुआ 
हो कि किसी मनुष्य का संयमी (HT) और भक्त होना दूसरी बातों के साथ साथ इस इंशदौत्य 
को मानने पर भी निर्भर है, उसी सूरः की एक आयत से कुरेद कुरेद कर यह अर्थ निकालने का प्रयत्न 
किया जाये कि सुक्ति के लिये सुहम्मदीय इशदौत्य पर इमान लाना आवश्यक नहीं | 
tag घटना भी उसी समय की है, जब हज़रत मूसा को उनकी जाति के सत्तर प्रतिनिधियों 
के साथ “तूर? دك‎ पर 'तौरात' लेने के लिये बुलाया गया था | 
१२६-- तौरात' प्रदान किये जाने के समय अवस्था कुछ इसी प्रकार की थी, कि हज़रत मूसा 
और इसराईलीय प्रतिनिधि दो ऊँची चोटियां के बीच दुरे मेंथे। इश्वर ने ग्रन्थ देते समय उन 
TET को उनके सिरों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप में झुका दिया, जिसका ar उन पर एक मनो वैज्ञानिक 
प्रभाव डालना और उन्हें सचेत करना था, अथात्‌ हाथों में अन्ध लेते समय ईश्वरीय तेज का 
ऐसा प्रभावशाली और भयपूणे वातावरण उत्पन्न कर दिया जाये जिसकी याद उनके हृदय से 
निकलने न पाये, ताकि यह याद उनके लिये ईश्वरीय थाज्ञाओ के FIT के सम्बन्ध में एक प्रबल 
प्रेरक बनी रहे और इनके उल्लंघन के दुस्साहस से उन्हें दूर रखे | 
१२७--तात्पय्य॑यह है कि जब तुम्हारे घासिक स 
सुम से यह नहीं कहा गया था कि जब तक 
से अपना साम्प्रदायिक सम्बन्ध न तोडोगे उस 
के वास्तविक एकाधिकारी रहोगे, चाहे तुम्हारे 
बिपरीत तुमसे तो यह कहा गया था, कि आदेशों के अनुसार व्यवहार करने 
पर निर्भर है, जो 'तौरात? के रूप सें तुम्हें दिये जा रहे हैं इस लिये यह واه‎ लो, पूरे संकल्प के 
साथ लो, उत्तरदायित्व के अनुभव के साथ लो, इस लिये लो; कि अपना सम्पूर्णं जीवन उसके साँचे 
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दोगे और उसके एक एक आदेश पर aA फिर तुमने अपने ईश्वरीय सन्देष्टा के माध्यम‏ يري 


परन्तु इस पर भी तुम अपने 
वचन से फिर गये* TT उस 
समय यदि इश्वर की दया और 
कृपा तुम्हारे साथ न होती, तो तुम 
निस्संदेह असफलता (और विनाश) 
की भेंट हो चुके होते। जैसा कि 
तुम्हें अपनी जाति के उन व्यक्तियों 
की कथा भली भाँति ज्ञात है, 
जिन्होंने 'सब्त? के विषय में 
tea ग्रहण कर ली थी और 
हमने (प्रकोप के रूप में) उनसे 
कह दिया था, कि TT जाओ 


से इस उत्तरदायित्व को स्वीकृत किया झौर उसके सम्मुख अनुवर्तन की प्रतिज्ञा करके लौटे। अब 
तुम स्त्रयं सोचो कि ईश्वराजुवतन और मुक्ति के इस एकमात्र द्वार को छोड़ कर अभीष्ट लघय तक 
पहुँचने के लिये तुम यहूदी वर्गवाद के जिस “चोर تایه‎ में घुसे TÊ हो, वह किस “महा पुरुष! 


पश्चात्‌ उसे तोड़ने और निरन्तर तोइते रहने का 
को स्पष्ट और तर्कपूर्ण सिद्ध करने के लिये दै, 
आर अपने उत्तरदायिख को एक ओर उठा कर 


यद्यपि ईश्वर का न्याय-बिधान 6 


हुए उत्तरदायित्व को संभाल || 
फिर इसके बाद घटनाओं 


पवित्र एवं प्रतिष्ठित 


{ के धर्मशाख में 
فد‎ और सांसारिक कार्य 


ने का आदेश था, 


मे आयेगा। यदि अन्य प्रमाणित कथाओं 


झौर मछली मार कर जीवन 
परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी। 
क्यों की भाँति पानी के ऊपर बिल्कुल 


“सूरः AUF) 
इस प्रकार का बनता 8 


का आविष्कार है? 

१२८--अनुवर्तन की प्रतिज्ञा की चर्चा के 
जों वर्णन आगे आरहा है, वह इसी वस्तुस्थिति 
फि इन यहुदियों ने अपने कत्तव्य को सुला दिया, 


रख दिया है, परन्तु अधिकारों से चिपटे रहना चाहते हैं) 
का अधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उसके 8 
पहले यहाँ उनके प्रतिद्ञा-भंग की यह TRE चर्चा की गई है, 
और तथ्यों के प्रकाश में कुछ विवरण दिया जायेगा | 
१२६--“सब्त' शनिवार को कहते हैं। यह दिन य 
था, जिसमें उन्हें ईश्वर की अधिक से अधिक उपासना कर 


का, विशेषतया शिकार का सर्वथा निषेध था | 
१३०--इस संक्षेप का कुछ विवरण 


को भी सामने रखा जाये, तो घटना का रूप कुछ 
किनारे रहा करते, 
खये एक विचित्र 


जिन लोगों की यहाँ चर्चा है, वे समुद्र के 


बिताया करते थे। प्रकृति ने उनकी परीक्षा के ठि 
शनिवार को جوه‎ की मछलियाँ हौज़ में पली हुई ۳ 


आकर सिर उठाये तरा करतीं और दिनों में यथारीति पानी में छिपी रहतीं । अब एक ओर तो 
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“ईश्वर की आज्ञा है कि तुम एक ५ 


गाय का बध करो'१३२११ 


उस दिन शिकार का निषेध दूसरी ओर शिकार की यह मनोवैज्ञानिक प्रेरणा, अन्त में सांसारिक 
लोभ की भावना ने धामिक भावना को दबा लिया और उन्होंने एक 'उपाय? निकाला। समुद्र के 
तीर से कुछ दूर हटकर एक बड़ा सा गड्हा खोदा गया, जिसका परिणाम यह हुआ, कि जब 
समुद्र में 23۲۲ आता, तो पानी तट से ऊपर बढ़कर TÊ में जा भरता और मछुलियाँ चूंकि उस 
दिन पानी के ऊपर ही होतीं, इसलिये पानी के साथ साथ वे भी गढ्हे में आज्ञाती, परन्तु चूंकि 
शनिवार का दिन होता, इसलिये इस गढ़हे में भी जाल न डाला जाता, ताकि इस "पवित्र और 
सस्मानीय' दिन की पवित्रता aE न हो जाये। इसलिये पूरे 'सन्तोप और सावधानी से दूसरे 
दिन के प्रातःकाल की प्रतीचा करते और जब रविवार आता, तब जाकर उस ج57‎ की मढुलियां 
पकडली जातीं। 

स्पष्ट है कि यह धर्मशाख्र का सम्मान न था बल्कि उस के साथ 
धामिक आज्ञाओं के बंधनों से निकल भागने का ऐसा प्रयत्न, कि 
उल्लंघन का अभियोग भी सिद्ध हो सके, खुल्लमखुल्ला नियम तोड्ने से 
घिताउना काम है। परन्तु कौन कह सकता 
ने भी पूरा पूरा लाभ उठाया है ? 

१३१--हो सकता हे कि उनकी 
होगई हो, या यह केवल उनके पतित : 


“विनोद! था। बहानों द्वारा 
विधान के अनुसार नियम के 
भी कहीं अधिक बुरा और 
है कि कुआंन की इस चेतावनी से उसके मानने वालों 


सूरत न बदली हों केवल अन्तरात्मा बिगइकर बन्द्रों जेसी 
और अपमानित हो जाने का एक सांकेतिक वर्णन हो, और 

बेल्कुल बन्दर बना 
दिये गये हों और यह भी अनुमान किया जा तो  अनुष्यों जैसा ही रहने 
दिया गया हो परन्तु पूरा रूप-रंग बिगाड़ दिया गया हो, यही अन्तिम यात अधिक टीक 
में यह अनुभव करते रहने का अवसर 
TE इसराईल ने ईश्वर से जो प्रतिज्ञा की 
थी यह घटना उसके भंग करने का पहला प्रमाण है। इसके अतिरिक्त यह उनके इस निराधार 


लिये हर अवस्था सें कल्याण आर 
3۳۲ दरड विधान का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है | ण थोर मुक्ति निश्चित है, और 


۱3 २--हुआंन सै हस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि यह वि 
5 ह “आज्ञा किस अवसर पर 
घौर किस सम्बन्ध भै दी गई थी। क्योंकि इस प्रकार का विस्तृत और बिशुद्ध ऐतिहासिक वर्णन 
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प्रहण करने से इश्वर की शरण‏ 
लेता हूँ तब बोले “अच्छा अपने रष‏ 
से प्रार्थना कीजिये कि इस गाय‏ 
की विशिष्टतायें हमें स्पष्ट रूप में‏ 


तो उन्हों ने उत्तर दिया “क्या आप 
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ह ४ ی‎ हो। : 


अनुसार जान पड़ती # ا‎ 
या तो यह किसी सामूहिक बलिदान का अवसर था (जैसा कि तौरात की किताब गिन्ती के 
१८ दें परिच्छेद में इस प्रकार के एक बलिदान की चर्चा मौजूद है ( इस लिये कि इसराईली घर्म-शाख 
و‎ प्रथा के साथ इसकी आज्ञा सम्मिलित थी । 


झं बलिदान का अत्यंत महत्व था और प्रायः हर धा 
व में यह आज्ञा दी गई थी जिसकी चर्चा अभी 


या फिर एक हत्या सम्बन्धी दुर्घटना के सस्बन 
आगे आती है | 

अस्तु अवसर जो भी रहा हो बंध या बलिदान के लिये दूसरे पशुओं को छोड़ कर गाय का 
चुनाव एक विशेष धामिक उद्देश्य से किया गया था। यह बात तो मालूम ही है कि यह लोग 
से निकल कर आये थे वहाँ गाय की पवित्रता पूज्यता की सीमा 
जाति थी, उसकी पूजा करती थी। 


इसराइलियों की दासता केवल शरीर ही की दासता न थी, अपितु आत्मा एवं मस्तिष्क ١ हु थी। 
उनके मन बुरी तरह प्रभावित दो चुके थे, और वे भी 


धीरे धीरे इस जानवर के बारे में पवित्रता के विश्वास का विप अपने हृदयों में उतार चुके थे। 


जैसा कियाद होया जब हज़रत मूसा की अलुपस्थिति में बहकाने वाले ने इसराईलियों हा 
उन की इसी प्रवृत्ति को देखते हुये उसने जो मूर्ति 


< 


लिये गाय के बध यां बलिदान में एक विशेष उद्देश्य १ 
सर्वथा निकल जाये और उन्हें अनुभव दो कि ۱ 


अभी अभी जिस देश (मिख) 
तक पहुँच चुकी थी और ۳ जाति, जो यहाँ की शासक 


शासक जातिं के विचारों और विश्वासां से 


अनेकेश्वरवाद के मल में डाल देना चाहा तो 5 
बनाई थी, वह गाय के बछुड़े ही की थी । इस 
यह था कि उनके हृदय से उसकी ۳۲ का ۳ 
बह एक जीव और ऐसा साधारण जीव जो क्षणो में काट 
हो सकता है | 

१३३--यह एक ऐसे वर्ग के सुख से निकला हुआ ۳ है, जो सम्बोध्य (हज़रत मूसा) को 
ईश्वरीय संदेश मान रदा था, मानो उस युग की इस विचित्र जाति की दृष्टि में यह बात सर्वथा 


۹ 
कर रख दिया जा सकता हो ईश्वर कसे 


उसङ्के वार्तालाप के सिद्धान्त से सर्वथा बाहर है अब विचार करने से दो ही बात अनुमान के ۱ 
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अतः अब कर डालो वह काम जिस 
की तुम्हें आज्ञा दी जा रही हे?३९।” 
(परन्तु) उन्हों ने (फिर) पूछा, अपने 
रब से (और) प्राथना की जिये, कि वह 
उसके रंग का (भी) स्पष्टीकरण 
करदे ।” सूसा ने उत्तर दिया “वह 
कहता है कि गाय पीले रंग की 
होनी चाहिये, गहरे एीले रंग की, 
ऐसी कि देखने वालों का मन प्रसन्न 
हो जाये”! फिर बोले “अपने रद से 
निवेदन कीजिये कि उसकी 
विशेषताओं को कुछ आर स्पष्ट 
करदे (क्यांकि अब भी) हम गायों 
में अन्तर नहीं कर सक रहे हैं। 
अर अब (इसके बाद) इश्वर ने 
साहा, तो हम उसके निधारण में 
अवश्य सफल हो जायेंगे” HUT 
ने कहा “इश्वर कहता है कि वह 
गाय ऐसी हो कि जिस स सेवा 
न ली जाती हो, न वह भूमि जोत 
त्ती हो न पानी खाँचती हो \ सवथा 
निर्दोष आर दाग धब्बे स र हित हो”। 
(तब जाफर) उन्होंने कहा “अब 
आप ने चात स्पष्ट करदी”. 


असंभव थी, कि एक व्यक्ति सच्चा ईश्वरीय संदेश होते हुये भी अनर्गल बाते ईश्वर के नाम से सम्बद्ध 
कर सकता है। जिस सम्प्रदाय के महापुरुषों तथा संदेश के सहवर्तियों की अवस्था यह हो वह अपने 
पतन काल में ईधरीय आदेशों और आदेश वाहकों के साथ 
समझना चाहिये । 
१३४--तात्पर्य यह है कि सीधे सादे और आज्ञापालक व्यक्तियों का मार्ग ग्रहण करो ۱ सच्चे 
| و‎ ओर सच्ची भक्ति के साथ यह दुराग्रह, यह चाद-विवाद, यह प्रश्नोत्तर और यह खोद कुरेद 
भा नहीं देती । तुम्हें एक अत्यन्त सरल सी आज्ञा दी गई है जिससें एक आज्ञा-कारी मन के लिये ۱ 
4 


जो कुछ कर डाले उसे थोड़ा ही 
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व्यर्थे खोद्‌-कुरे करने के स्थान पर उसका पालन‏ جات ह लिये का‏ ۱ حك 
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किर उन्हों ने उसका बघ किया!३*। 
यद्यपि वे ऐसा करते जान न पड़ते 


०५० ००‏ 2۶ ۸ و صومطی رم 


۱ لا-فذحوها وما और वह समय भी याद (0७3२४‏ مرج 


करो) जब तुमने एक व्यक्ति का ۱ 1 
5 मे 25 CO. ०१००० ० > 

बध कर डाला था आर 7 में से “५७ نفس فادار ء نم‎ (४४ واد‎ 
प्रत्येक (अपने सिर से) दोष 
'त्टानाचाहताथा२। | सातु चाहता "| 

१३४--इस पूरे प्रश्नोत्तर से उन के प्रतिज्ञा भंग का दूसरा प्रमाण उपस्थित क्रिया गया है थौर 
साथ ही साथ इस वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया है कि जिस जाति ने आज प्रत्येक आदेश की ۲ 
कर रखी है और जो अपने गोत्र और परिवार को मुक्ति का धार मान कर ईमान और सदाचार 
की अ.वश्यफता का विचार व्याग चुकी है उसका यह गुण कोई नय जात गुण नहीं है बल्कि उसने 
इस मनोवृत्ति का बीज अपने पूर्वजों से अनुवंशिक रूप में पाया है, जिस को उन्नत करके आज 
उन्हों ने अंतिम सीमा तक पहुँचा दिया है। इन के पूर्वजों को आज्ञा मिली थी कि एक गाय का 
बच करो, उस कत्तव्य पालन के भार से मुक्त होने के लिये केवल इतना पर्याप्त था कि किसी गाय 
को लाते और उसका बच कर देते, परन्तु ऐसा करने के लिये आवश्यक था कि उनके मस्तिष्क में 
वह बुद्धि होती जो एक چم‎ ईश्वरभक्त ओर आज्ञाकारी मनुष्य के मस्तिष्क में होती है चँकि यह 
गुण उन में न था इस लिये एक ऐसी श्राज्ञा के विषय परं जिस में सामान्य 7 के लिये कोई 
बात भी स्पष्टीकरण के योग्य न थी, उन्हं ने प्रश्न करना और बाल की खाल निकालना अ'रम्भ 
कर दिया यह इसका लक्षण है कि उनका द्वय आज्ञापालन के भाव से शून्य और ईश्वरीय आज्ञा 
के सम्मान से दूर था, परन्तु ईश्वर नेभी उनके प्रश्नों के उत्तर 3 अत्यन्त अर्थपुण नीति ग्रहण 
की, A उन के इस व्यवहार पर उन्हें डांट नहीं पिलाई बल्कि अत्यन्त गम्भीरता के साथ एक एक 
प्रश्न का उत्तर देता रहा, और जब वह उस ते सम्पूर्ण स्पष्टीकरण करा चुके तो परिणाम उनके 
सामने यह था कि अब किसी भी प्रकार की एक गाय के बध पर्याप्त न रहा, बल्कि आवश्यक 
होगया कि उसी विशेष प्रकार की सुनहरी, ET और सुन्दर गाय का ब हो, जो मिस्र में पूजा 
के लिये विशिष्ट समझी जाती थी और इस लिये उसकी पवित्रता का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर 
अव्याधिक था। ۱ 

१३६--या तो इस लिये कि गाय के सम्मान और पवित्रता से प्रभावित थे, या फिर इस 
लिये कि वह हत्या की उस“ घटना को. fara चाहते थे जिस के सम्बन्ध में इस गाय का ۳ 
जा रहा था, और जिस की चर्चा आगे आती है। 

१३७--आचारशास्त्र की आज्ञाओं और उद्देश्यों की ओर से उनकी असावधानता अर्थात्‌ उनके 
प्रतिज्ञाभङ्ग का यह तीसरा प्रभाव 2۱ 5 

किसी समाज में सब से अधिक सम्माननीय और बहुमूल्य वर्ड मचुप्य की जान हुआ करत, है। 
एक निंदोंष व्यक्ति का वध करने वाला वस्तुतः मानवमात्र की वध करने वाला होता है और वह 
नागरिक व्यवस्था की जड़ पर FETT चलाने वाला होता है, फिर वह व्यक्ति भी जो मानवता के 
ऐसे नीचतम शत्रु को 5 कर दण्ड से बचाने का प्रयत्न करता दै, कोई साधारण अपराधी 
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था, कि जो 53 तुम छिपा रहे हो 
उसे अवश्य ही प्रकद करके रहेगा 
अतएव ऐसा ही हुआ और हमने 
आज्ञा दी कि इस पर उसके एक 
भाग से ۲۱۳۱۲۲۲۱ (देखो) इस 
प्रकार ईश्वर मृतकों को जीवित 
कर देता है और तुम्हें अपने चिह्न 
ता ह) ताकि तुम | مر‎ ., 
समझो | फिर (इसी प्रकार | ثم قست قلو کم من )بعد ذالك‎ 
दुश्चरित्रता और अवज्ञा करते करते | , ˆ , ˆ 

तुम्हारे हृदय कठोर हो गए, सवैथा | فهى كالحجارة او اشد قسوة‎ 
पत्थर जेसे कठोर, 


م۸2 و - و 9 ا 


فقلنااضر بوه بعضها* كذ اك 


परन्तु ईश्वर ने निश्चित कर लिया 2 ०१००, ०००० ट प्र دب‎ 
। ० تب‎ Rs ° وم‎ 8 A 
| بحی الله الم و 303 و ربكم ای‎ 
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नहीं, उसकी स्थिति भी उस व्यक्ति के समान है जो स्वयं भले ही अकारण हत्या न करता हो, 
परन्तु किसी निर्दोष का बध करने के लिये एक घातक के हाथ में तलवार दे देता है, स्पष्ट 
है कि यह व्यक्ति भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का शन्न तथा सानवीय सम्मान की 
उपेक्षा करने याला है । सह नहीं जानता, या जानता है, परन्तु मानने के लिये तय्यार नहीं है, 
कि न्याय ही संस्कृति, ब्यवस्था तथा शान्ति का संरक्षक है। अकारण हत्या करने और फिर उसे 
छिपाने की यही साधारण आर घातक अवस्था है जिसे सामने रख कर इसराइईलीय इतिहास की 


e 
एक साधारण घटना का वर्णत इतने महत्व के साथ किया जा रहा है, जिसके द्वारा यह दिखाना 
अभीष्ट है, कि यह लोग न्याय और सस्य प्रकाशन के 


सन्देश के होते हुये भी इतने बड़े 
अभी प्रतिज्ञा कर चुके थे, कि हम न 

१२5 इस संक्षिप्त वाक्य की 
किसी अन्य स्थान पर इस घटना के विषय में कोई चर्चा नहीं 
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इस से भी अधिक कठोर - जबकि | الحجارة لما يتفي من‎ OO) 
कुछ पत्थर तो ऐसे भी होते हैं و و ور‎ ۰ 
जिनसे झरने फूट निकलते हैं ee SE SN 
ऐसे होते हैं, जो फट जाते 1 और हुनी اا‎ 2۳ 
उन में से पानी बह निकलता है | مه الم وان متها لما بیط من‎ 
और कुछ ऐसे भी जो ईश्वरीय ARETE > 
भय का सहन न करके गिर पड़ते | عم‎ ४५४ हक TEE 
हैं१९६९-परन्तु (याद रखो) इश्वर सद Eg 
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जाने कितनी ही घटनाओं से भरा ۰۰ 

है, जिसका उत्तर विचारमग्न करे देते है और वह यह कि हत व्यक्ति को जीवित करने के 
लिये गाय के किसी टुकड़े से छुआने की आज्ञा क्यों दी गई, 
सकती थी, क्योंकि उसका जी उठना केवल ईश्वरीय आज्ञा से हुआ था, 
छुआये जाने का कोई प्रभाव न था। इस प्रश्‍न का उत्तर यह हो सकता है कि इस भाँति ईश्वरीय 
लीला एक लक्षण आर चमत्कार दिखाने के साथ साथ एक दूसरा उद्देश्य यह भी था कि गाय के 
पूज्य और पवित्र होने के विचार का भी खंडन हो जाये दौर वह इस पहलू से कि इस तथाकथित 
पूज्य में कुछ भी शक्ति होती तो, इसका बघ करने से एक आपत्ति 0 चाहिये थी, न कि इसका 


यध इस भाँति लाभदायक सिद्ध होता | 

इस सन्दिग्ध वाक्य की एक दूसरी टीका यों की जाती दैः 

आज्ञा यह हुई थी, कि दत व्यक्ति के शव को उन लोगों से لل‎ जिनपर हत्यारा होने 
का सन्देह है अतएव जब ऐसा किया गया, तब वास्तविक हत्यारे का पत 
तरह कि जब उसकी बारी आई तो झौरों के विरुद्ध शव से छते दी उसकी आकृति पर विशिष्ट 
लक्षण प्रकट हो गये मानो यह एक मनोवैज्ञानिक ढंग से पता चलाना था | 

इसी प्रकार की अन्य घ्याख्याय भी की जाती हैं परन्तु बाउ के शब्दों से उनका कोई दिल 
लगता जोड़ नहीं बैठता । वास्तविकता ईश्वर ही जानता ا‎ 

१३४--पत्थरों के जिन गुणों की चर्चा यहाँ की गई दै, अवस्था केवल काल्पनिक 
नहीं है, अपितु थे ऐसी वास्तविकतायें हैं जो इसराईलियों के १ इतिहास में घटनाओं के रूप 
ग प्रकट हो चुकी हैं । जेसा कि हज़रत मूला ने एक चट्टान पर अपनी छाठी मारी और qata 
आज्ञा से वह फट गई और इसमें से जल की धारायें बढने लगीं। इसी तरद तूर? पर्वत पर जब 
इज़रत मूसा ने ईश्वर का दर्शन करना चाहा र प्रार्थना की, كه‎ इशर ने कहा, “तुम 
सुरे देख नहीं ۱ इसका अलुमान तुम यों कर सकते हो) कि में इस ٩ के جیوه‎ भाग पर 
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तो क्या (ऐ ईमान लाने वालो! ۱۳ 50 
इन कठोर हृदयों से) तुम यह | افتطمعون ان يؤمنوا کم وند‎ 
आशा रखते हो, कि वे तुम्हारी ا‎ ۳ न 
बात मान 351۳۰1 यद्यपि उन में | قر يق منهم سمعون كلام الله‎ ०६ 
से एक ससूह का यह खाभावरहा |  ,...... & 5, 
है, कि इश्वर का कथन सुना, उसके ثم حس فر نه منمبعدما عقلوه وهم‎ 
तात्पय को भली भाँति समभा E 

आर इसके बाद जान-बूक कर 
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رو ~ 
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अपने तेजमय प्रकाश का आभास डालता हूँ, यदि वह अपने स्थान पर स्थिर हो जाये तो समझना 
तुम भी उसका सहन कर सकोगे, अन्यथा नहीं ۲ तत्पश्चात्‌ ईश्वर ने अपने तेज का प्रतिबिम्ब चट्टान 
पर डाला । प्रतिबिग्य का पड़ना था. कि वह टुकटे टुकड़े हो कर दह पड़ी और हज़रत मूसा भी جاه‎ 
होकर गिर ۱ असएव ‘eae’ के शब्दों भें अस्यम्त सूचम HAT : निहित हैं। 
۱9 बात मान लगे!” अर्थात्‌ तुम्हारे उपदेश से प्रभावित होकर कुर्यान के निमन्त्रण को 
स्वीकार करेंगे और ۳۵ भाँति सत्य के अनुयायी तथा इस्लाम के समर्थक हो जायेंगे ? 
हस्माईल बंश पर घामिक रूप से यहूदियों की घाक बैठी हुई थी। थे समझते थे कि यहूदियों 
के पास ईश्वरीय ग्रन्थ है जयकि स्वयं इनके पास कोई ऐसी "गौरव-पूर्ण” वस्तु नहीं थी । इस लिये जब 
हस्माईल यंश के लोग ईमान लाये तो स्वभावतः यह विचार किया कि कन को आधारभूत शिक्षायें 
भौर दृष्टिकोण (पुकेखरवाद, इशदौस्य, tada चादेश, पार्षद, दणड और पुरस्कार इत्यादि) से सर्वथा 
अपरिचित बल्कि इन्कारी होने पर भी जय हम पर सत्य स्पष्ट होकर रहा और कंन की सन्तोपप्रदु 
युक्तियों ने हमारे हृदय में यह सस्य उतार दिया तो फिर अला थे यहूदी जो इन सारी बातों को पहले 
से ही जानते पहचानते रहे हैं, इस सत्य بوجو‎ को स्वीकृत करने में क्यों देर करमे लगे ? ये लोग 
तो परमेश्वर की कृपा से पहले से ही इन qeri से परिचित ही नहीं, बल्कि इनके समर्थक और निमन्त्रण 


दाता भी रहे हैं, परन्तु जब इन TERT ने इन पूर्ण सम्भाषनाओं को अपने इस्लाम विरोधी पर्यासों 
से निर्मूल सिद्ध कर दिया, तब उनके बिस्सय का यन्त न 
सा हो गया । ईश्वर उन्हें यहाँ 


य की नन्रता से प्राप्त होती 


को सुनकर सुम कॉप जाते हो 


0 पौढियाँ बीत गई हैं। जो च उन्हें दिया गया था 
aE उसे विकृत फरके अपनी दृष्छाओं के अनुरूप ढाल चुके हैं। वास्तविक ईश्वरीय पन्य (लो) 5 


सोथ उनका सस्थन्ध केवल यह रद गया है कि वह उनकी ody भावनाओं को सम्तुष्ट करने का एक 
साधन है, दह उसका नास के सीमा तक खेते हैं कि संसार उनके اموي ود نا‎ 
और 'आचारशाख के ध्वजवाधक' होने की Rear को मान ले । जहाँ तक आचारण का सम्बन्ध है घे 


इसमें परिवतेन!४' कर डाला। 
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بما قح الله عارحكم‎ (४०० ا‎ ۱ 
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जे स्वयं उस प्रन्थ को अपना यञ अपना अदायी बना रखा है । 
व्यक्ति और घामिक नेता < । ईश्वरीय वाणी 


और (आज उनकी नीति यह है कि) 
जब (RAA और KAT वाले 
अर्थात्‌ हजरत सहम्मद 8 
अलैहि TOA पर) ईमान लाने 
वालों से मिलते हैं तो कहते हें कि 
“हम भी (उन पर) ईमान लांते 
हैं,” परन्तु जब परस्पर एकान्त में 
मिलने हैं, तब कहते हैं कि क्या 
तुम लोग इन सुसलमानों को) 3 
बातें बता दिया करते हो, जिन्हें 
ईश्वर ने तुम पर RE" 
है ताकि कल तुम्हारे रब के 
सामने ये उनके द्वारा तम्हारे विरुद्ध 
तक स्थापित ४३ करें! 


ईश्वरीय ग्रन्थ के अनुयायी नहीं बल्कि उन्हें 


१४१--एक समूह” से awê उनके विद्वान 


से अभिप्राय 'तौरात? ‘TU और वह पुस्तिकाये हैं, जो इसराइलीग संदेशओं पर उतरती रही हैं । 


को उसके वास्तबिक स्थान से हटा कर एक ऑर 


ह है कि वाणी को उसके वास्तविक तात्पय्यै 


पहना दिये जाय, जो वक्ता के अभिप्राय के प्रतिकूल 


वाक्यों 


ण अत्यन्त 


के वे सिद्धान्त विश्वास तथा 


दूसरी 35 5 


द्वान और जनस 


अलडि वबसज्लम) के ईशदौत्य के‏ و 
बच हे ईश्वर, हमने उन्दै पहचाना नहीं;‏ 
जिनके सामने ۳ तुम 5 (सल्लल्लाहु ATÊ‏ 
जे निजी स्वार्थ के {लये प्रकट कर आते दो,‏ 


धारण विचार और आचरण की 


१ 
१ 
निकाल ही दिया जाये । ` 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


YE) 


रहे हैं, उनके विद्वान af 


qûr! (परिवर्तन) का अर्थ हे, किसी वस्तु 
रख देना । पारिभाषिक रूप में इसका भाव य 
कर अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ दूसरे अर्थ 


हों या.फिर इस स्वार्थ की सिद्धि के लिये इसके शब्द 


के रूप बदल दिये जागें या उन्हें अन्थ के मूल 
जातियों के पाख ईश्वरीय अन्थ 
ग्रन्थों में यह कृत्य करते र हैं, जिसका विवर 

यहद हहदियों के प्रतिज्ञाभङ्ग का चौथा -अमा 


१५४२--- इन बातों! से तात्पर्य दो प्रकार 3 aga او‎ ५ 
मुहम्मद (स०) के विषय में तौरात' में विद्यमान थीं और ۴ 


किया जा रहा था, ताकि विरोध सफल हो सके 
ाचारशाख्न की वे शिचाएँ थीं, जिन्हें यहुदी वि 
से बिल्कुल छोड़ चुके थे । 


१७२--आर्थात TAT में जब तुम से मुहम्मद (सद 


बिषय में पूछ होगी, तब तुम यद कह केर नहीं 
इस लिये कि यह 717 पर ईमान रखने वाले 


RTA) से सम्बद्ध अदिष्यवाणियां शिष्टाचार से या झप 


क्या तुम इतनी समझ भी नहीं 

रखते? क्या (वे ऐसी मूखेता की 

बातें करते हैं) ओर वह नहीं E. ۳۳ जात 
जानते कि ईश्वर (तो स्वयं ही) | سرون‎ ४४८ MEN 
उनकी सारी बातों को जानता है, 7 मने) 

उनको भी जिनको वे छिपाते 8 ل‎ 
और उनको भी जिन्हें वे प्रकट 3 

करते हैं! फिर उनमें से एक समूह | آمیون لا بملمون الکیت‎ कट 
अज्ञानियों का है, जिन्हें हेश्वरीय “ بو‎ 


r ~ Se ०2 م و‎ 2 लन, 
ग्रन्थ से कोई परिचय नहीं. (जिनके OE ما امنی وان هم الا‎ 
धामिक ज्ञान को सारी पूंजी) कुळ ZR RT Sa, 
इच्छायें'१९ हैं और जो केवल |. °°; 7 ° 


2 ەە‎ se go ~~ 
श्रान्तियो में पड़े हुये हैं। अतः | परि? فويل لین يكتبون الکتلب‎ 
बिनाश है उन लोगों के लिये, जो 
अपने हाथों स جع‎ 


लिते हैं, 


ताकि वह तुम्हारे विश्वास सम्बन्धी वचनों से घोखा खा सक, उस समय तुम्हारी ज्यान पकढ़ लेंगे 
चौर ईशर से कहेंगे कि हे हर ऐसा नहीं है, इन्हों ने जानबूझ कर कुर्झान को ठुकराया था, क्योंकि 
इन लोगों ने स्वयं हम से कहा था कि 'तौरात? में अन्तिम ईश्वरीय सन्देश के विषय में जिन भविष्य- 
चाण्यों की चचां है, वह यह हैं और इस में कोई सन्देह नहीं, कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु झलेहि 
बसल्लम उनके पूणं अनुरूप हैं । 

यह उनके प्रतिज्ञा-भङ्ग का पांचों प्रमाण है, क्योंकि ईश्वर ने और बातों के साथ स्पष्ट रूप में यह 
प्रतिज्ञा भी ली थी कि जब भी हमारा कोई सन्देश तुम्हारे पास जाये, तुम्हें उस पर ईमान लाना 
आर उसकी सहायता करना होगी, विशेषतया अन्तिम ईश्वरीय सन्देश की । 

१४४--यह चर्चा यहूदियों के पणिडतों की है, जिन्होंने सवेसामान्य रूप में धर्मविक्रय और 
` स्यवस्थादान (फतवा) का व्यापार फैला रखा था। “किताव? शब्द्‌ का प्रयोग ईश्वरीय वाणी के अर्थ में भी 
होता है और आचारशाखीय आज्ञाओं के अयं में भी। यहाँ इस शब्द का प्रयोग दोनों अर्थो ۱ 
यहूदी विद्वान जव 'तौरात? लिखते, तब उसके मूल पाठ के साथ साथ उन ی‎ ae 
को भी लिखते जाते, जो पूर्णतया उनकी अपनी या आपने ही जैसे दूसरे मनुष्य की सम्मतियों का 
परिणाम थीं । इस तरह तौरात का मूलपाठ चौर उसकी ब्याख्याई दोनों चीज़ें एक दूसरे में मिलज्ञुल 
कर रह गह । आज इसका ज्ञान होना सम्भव नहीं रहा, कि कौन से शब्द ईर के भेजे हुये हैं और 
कौन से व्याख्या और स्पष्टीकरण के रूप में पश्चाहर्ती काल में यढाये गये हैं। आज तो इसकी क्या 
सम्भावना हो सकती है, जिस समय ऐसा किया जा रहा था, उस - समय तो पहचानने वाले विद्यमान 
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किर (औरों से) कहते हैं, कि यह 
सब कुछ ईश्वर की ओर से है, 


~ م‎ ०५०५० ४० 


۳ 5 و‎ ८००० ० ० 2 
ताकि उसके बदले में तुच्छ (सांसा- | ثم يقولون هندًا من عند الله ليشتر دا‎ 


~~ 


रिक) लाभ प्राप्त करलें। अतएव 
विनाश है उनके लिये इस लिखने 
के कारण और विनाश है उनके 
लिये इस उपाजेन के कारण | उनका 
कहना है कि नरक की आग हमें 
कदापि न छुयेगी, कुछ दिनों के 
अतिरिक्त। ( सन्देष्टा, तनिक 
उनसे) पूछो तो कि क्या तुमने इस 
बात का ईश्वर से कोई वचन ले 
लिया है? (यदि ऐसा है तो 
निस्सन्देह) वह (कदापि) अपने 
वचन के बिरुद्ध न करेगा। या फिर 
(वास्दविकता यह है कि) ठुम इश्वर 
से ऐसी बातें सम्बद्ध कर रहे | 
जिस (के fram होने) का तुम्हें 
कोई ज्ञान नहीं। हाँ (तुम अवश्य 
नरक 8 जाओगे) जो लोग भी 
पाप कमायेंगे और इस भाँति 
कमायेंगे कि अन्त में उनके पाप 
उन (के हृदय) पर TA हों, 
बे नारकीय है सदा के سا‎ के नारकीय, = 
थे परन्तु उनकी अवस्था भी यही थी, कि जनसाधारण के सामने जब इस मिश्रित वस्तु को प्रस्तुत 


करेते तब इस प्रकार, मानो ये काले अचर सभी समा हैं, सबको ईश्वरीय CT Fe छ 
भाँति जब साधारण लोग उनसे आचार शास्त्रीय व्यवस्थान पूछते, तब मन की इच्छा 

और प्रस्तुत की हुई दक्षिणाश्रों को सामने रख कर निमित 
की छाप लगा कर पूछने वाले के हवाले कर देते । 
سوه‎ जाने” का अथै यह है, कि aga पर्न 
से आगे बढ़ कर पाप का व्यवसाय करने वाला तथा 


2 छ? بعت ولك الات‎ FANN SNC 
به ثمنا قلياا فو يل لهم مما نكيت‎ 
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बागडोर पाप के हाथों में देदे और पापाचरण‏ م 
पापों का उपासक बन जाये। ऐसा ब्यक्ति‏ 
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0 0] 2 Se Mee 
और वे लोग जो ईमान लायें और Sat अ واف‎ 
وچ‎ बह स्वगीय हैं | ني‎ 5३ 12120 5); 
--सदा के स्वर्गीय | Re 

बस समय को याद करो, जेब ye ति 
हमने इसराईल की संतान से इस Sr PEE 
बात की हृढ़ प्रतिज्ञा ली थी, कि 0م ورم ان مد‎ vl 
तुम्हें ईश्वर के अतिरिक्त किसी की وا وت اس‎ 
भक्ति नहीं करनी है (तुम्हें हमारी 
भाज्ञा यह है कि) माता पिता के 
साथ, सम्षन्धियों के साथ, पिता- 
हीन बालकों एवं दीनों के साथ 
उपकार की नीति ग्रहण करो, सब 
लोगों से भली बात ۵, 
नमाज्ञ स्थापित करो, धमादाय | اكد‎ one 
(जकात) दो*९६, परन्तु छोटे से ار ره وا"تواالنذكارة‎ 
HF के सिवा तुम सघ पूणण TM NESE क MR ८2722 
उपेक्षा के साथ इस प्रतिज्ञा से م و ليتم الا قلیلا : منحكم و | م‎ 
फिर गये। ۳ RR 
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अवश्य नरक का इधन बनेगा, चाहे उसकी ज़बान पर कैसे ही दावे और केसे ही नारे हों और 
उसके नाम के साथ केसी ही उपाधियाँ और सस्मानसूचक शब्द्‌ क्यों न हों, बह किसी वली? 
(सिद्धपुरुष) और ईश्वरीय सन्देश का सगोत्र नहीं, उसका पुत्र ही क्यों नहो। 

१४७--यहाँ पवित्र تاج‎ की वर्णनशेली को सरसरी इङ्ग से देख लेने को पर्याप्त समना 
चाहिये क्योंकि इस स्थान पर उसने पक संकेत में ही ईमान और सदाचरण के सम्बन्ध के विषय 
को अन्तिस - सीमा तक पहुँचा दिया है। इंसान ्ौर सदाचरण की चर्चा इसके स्थान पर कि EF 
करने झर सन पर पापों के छा जाने, दोनों की तुलना में लाई जाती, केवल 'पापों के छा जाने 
की तुलना सें लाई गई हे, जिसका खुला हुआ अर्थ यह है कि पापों का मन पर छा जाना ईमान 
के होते हुये च्यवहारतः सम्भव ही नहीं जिसका दूसरा पक्ष यह हुआ कि ईमान की मौजूदगी में 
सदाचरण का होना, चाहे वह किसी अनुपात में हो, प्रत्येक अवस्था में आवशयक दै । 

इस अवसर पर 'सदाचरण' का वह पारिभाषिक अर्थ इष्टि से ओरल न रहे, जिसका वर्णन 
कहीं उपर ۳۲ किया जा चुका है। . : र 
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१४८--इस्लाम के नैतिक एवं सामाजिक विधान की यह एक मूल भूते पारा है कि हर 5 


ब्यवहार में सम्बन्ध की 
रखना चाहिये परन्तु संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका नाम, ۰ 


क्यों नहो इस बात का अधिकारी है कि उसके साथ अच्छा ब्यवहार, 
१ झं क्रमशः जिन लोगों की चर्चा आई है, उन में से 


श्रेणियों का ध्यान तो अवश्य 


लगाया गया 2, वन्ति ۲ 
व्यवस्था की रीद की हड्डी रहे हैं! 
वा करने वाला प्रत्येक नेता एव ۱ 


“जकात? माता पिता के, सम्बन्धियों 


बर्तमान 
कि इसी एक घटना से उनके 


और सलुष्यों के अधिकारा 
लाने का अर्थ यह है, कि इन 


RRS” DS 


और उस समय को याद करो ११९९ 
जब हमने तुमसे यह प्रतिज्ञा भी 
وي‎ थी कि 'अपने (लोगों का) रक्त 
न बहाओगे और न अपने (साइयों) 
को घरों से निकालोगे' और तुमने 
स्वयं साली बनते हुये इंस की 
प्रतिज्ञा मी कर ली थी, परन्तु 
आज वेदी तुम हो कि अपनों की 
हत्या किया करते हो, अपने में से 
एक ससू को उसके घरों 8 
निकाल बाहर करते हो (और वह 
इस भँ ति कि पूर्णतया) पाप और 
अत्याचार! ४! का व्यवहार करते 
हुये उनके विरुद्ध दल बनाते हों, 


के साथ भलाई का व्यवहार करो इस। 


व्यवहार किया जाये। अतएवं इस “आयत 


किसी के साथ मुस्लिम-अमुस्लिम का कोई बन्धन नहीं 
بود‎ दी गई है।येवे आदेश हैं जो इस्लामीय सामाजिक 
के युग से इस्लाम का दा 


हज़रत मूसा ही क्या, हजरत आदुम 


शिक्षक इन्हीं आधारों पर मानवता का निर्माण करता रहा है । 
oy AAT केवल ईश्वर की अक्ति का दूसरा नाम है 4 1 

के, पित्रहीन बालकों और निर्धनों के साथ अच्छे व्यवहार का व्यापक पर्याय & । 
१५०--पढले و‎ 98 यहूदियों के प्रतिज्ञाभंग की चर्चा की गई अब इस सयाच एर 
RF के वचनभंग का एक आंशिक उदाहरण दिया जा रही 8 ता 


प्रतिज्ञाभंग का पूर्ण تنج‎ किया जा सझे। 


१४ १--- आयत:' में इस्म्‌' और AE शब्द आये हैं। दृस्म का 
को सुला देना «स्म्‌? है 


अधिकारों 


का मनुष्यों से। अर्थात्‌ ईश्वरीय 


को पद्‌ दलित कर डालना ) ञुदूवान्‌?। RT दोनों शब्दों के 2 
वद्‌ दलित कर रहा या 


١ 
सम्बन्ध يسو‎ से है और 5 ۱ 

۱ 

۱ 


घिकारों के अनुसार ۲ 


| >> जज पी भै 


23 


۱ के अधिकारों को 
(घमेशाख) इन्ही दोनों प्रकार के अ 


लोगों. का यह कर्व ईश्वर और मलुष्य दोनों 6 


“दीन! (घर्म) और TOE 


छ 


١ 
۱ 


الس "اا 


T8 
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یی تس RE‏ 


फिर जब वह बन्दी बनकर तुम्हारे 

पास आते तो तुम उन्हें | ,,,,, 
جع‎ (gf दान द्रव्य) | ى تفلدوهم وهو‎ ,० وانياتوكم‎ ۰ 
देकर छुड़ाते हो, जबकि उन्हें उनके | ری ,, .. ,,, سل ری‎ 
घरों से निकालना ही तुम्हारे लिये | افتژمنون‎ "नह| عليكم اخر‎ Rd 
पाया (निक्षि) थाः | `ˆ „ˆ ` ` 
तो क्या तुम ईश्वरीय ग्रन्थ के | و تكفى ون ببعضج‎ CN 
कुछ भाग को मानते हो और कुछ | ” 54" 4३७ क 
भाग का FRU करते हो? 


इन्हीं दोनों प्रकार के अधिकारों को पहचानें और इन का पालन करें, जसा कि अभी ऊपर आचुका | 
१५२-अवस्था यह थी फि विभिन्न यहूदी परिवार (Fe) अपने पाःस्परिक जातीय और 
धामिक सम्बन्ध तोड़ चुके थे और उनके सम्बन्धों का आधार मूर्खतापूर्ण QT, स्वार्थमय 
संघर्ष, और पारिवारिक स्वार्थ हो रहे थे। प्रायः ये भावनाय यहाँ तक उचलतीं कि एक परिवार 
दूसरे परिवार का अपने घरों में रहना दूभर कर देता और प्रत्यक्ष रूप में उसे इतना दुःखी 
करता कि उसे जन्मभूमि छोड़ने के लिये विवश होना पढ़ता। परन्तु जब इस भाँति वह परिवार 
अपने धासिक जातीय चेत्र से निकल कर पराये लोगों में जा बसता और मतभेद उत्पन्न होने 
पर उनके हाथों कारागार और बन्धन की विपत्ति में पड़ जाता और फिर इस “दुर्घटना” की 
सूचना उसके यहूदी बन्धुओं तक पहुँचती, जिन्हों ने उसे जन्मभूसि छोड्ने के लिये विवश किया था 
तो उस समय कुछ तो उनकी जातीय और घासिक भावनाओं में गति उत्पन्न होती और कुछ 
अपनी धामिकता के प्रदर्शन की भादना उमड्ती | अर्थात्‌ उन्हें याद्‌ पढ़ता कि आचारशाख्न ने 
हम पर हमारे भाइयों के बढे स्वत्व बताये हैं, इसलिये यदि ये दूसरों के हाथों बन्दी बनकर आये हैं 
तो हमारा धामिक سوه‎ है, कि उन्हें 'फ़िदियः देकर عد‎ ल। इस समय ‘REA का द्रब्य 
एकत्र किया जाता और बन्दियो को घुडा कर आचारशाखीय आदेशों और धाभिकता के कर्तव्य 
का पालन कर दिया जाता, परन्तु जिस समय धासिकता के इस 'गर्वपूण’ कृत्य का आचरण 
करके वे अपने मन! की बधाइयों से आनन्दित हो रहे होते, उन्हें याद न पड़ता कि यह परिस्थिति 
आइ ही क्यों | और न उनकी अन्तरात्मा यह बताती कि तुमने जब इन लोगों को दुःखी करके 
जन्मभूमि छोड्ने के लिये विदश किया था उस स्मय तुम्हारी यह आचारशाख प्रियता कहाँ मर गई 
थी ? यदि तुम उन्हें घर से न निकालते तो ये कारागार और बन्धन की विपत्तियों में पढ़ते ही 
क्यों ? इसका अर्थे तो यह हुआ कि जब अपने सन की मूदतामूलक भावनाओं में आवेशा उत्पन्न हो, 
सब ईश्वरीय 0 रत 13 में डाल दो और जब शत्रुता की ये भावनायें 
रण्डी पढी हों और इसराईल के वंश वाले दूसरों के हाथों में ब 5 हे ला 
अचुभव हो और 'तौरात' की 'आयते” याद पड़ जाये, उस بد ال‎ हे سوت‎ 
धामिकता का प्रमाणपत्र प्राप्त करलो सोचो तो, यह धामिकता है या घासिकता का ढोंग। 


ने जिस वात को TH उहराया है वह ईश्वरीय का‏ بو دون 
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करने का नाम है। और इन से जो प्रतिज्ञा ली गई धी, वह इसके अतिरिक्त और कुछ न थी, कि 
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mM مسي د اک‎ 
यवहारतः छोड देना है, उसको अस्वीकार कर देना नहीं । इस सेएक ओर तो इस ۳ 3 


दूसरी ओर विश्वास झर सदाचरण 
फी यह चर्चा EG 
यदि चे चाहे, तो अत्यन्त लाभ-प्रद हो सकती है | 

१५४-यह ईश्वर का एक स्थायी नियम है । वह ऐसी जा 
हुथे سر‎ को न मान रही हों कम से कम संसार में 
दे देता है, परन्तु जो जाति उसके ग्रन्थ पर ईमान रखने का दावा 


जो 
के मानने वालों के लिये 


तियों को, जो अभी तक उसके भेजे 
और पद प्राप्त करने का अवसर 
करती हो, परन्तु आचरण अपनी ही 
चिनी है । वह वस्तुत ईश्वरीय ग्रन्थ 


फिर (बताओ तो सही) तुम में से 


जिन लोगों को व्यवहारनीति यह 
हो उनका फल इसके अतिरिक्त 
आर क्या हो सकता है, 
सांसारिक जीवन 8 (सी) वह 
अपमानित हों और 'क्रयामत 
अंतिम न्याय) के दिन कठोरतम 
दण्ड की ओर फेर दिये जायें!१४ 
(याद रखो) तुम्हारी करतूतों 
ईश्वर निश्चित नहीं है 

ये वे लोग हैं, जिन्हों ने 0 
के बदले में संसार मोल ले रखा 
अतएव उनके दण्ड में न का कमी 
होगी और न उन्हें कहाँ 

हायता पहुँचेगी। ~ 

(हे इसराहे तानो!) हमने 
(तम्हारी शिक्षा के लिये) सूसा का 
ग्रन्थ दिया, फिर उसके बाद एक 
के पीछे एक RYT भेजे छर 
(अन्त में) 'सरियम' के बेटे इसा 
को (भेजा और उसे उसके ईशदौत्य 
के) स्पष्ट प्रमाण दिये तथा पवित्र 
نوينوي‎ से उसकी ۳ 


भर्यकरता का अनुभव होता दै 
स्पष्ट हो जाता है। 'तौरात” के मानने वालों 


घोरतम अपरा 
इच्छा फे अनुसार करती हो, ۴ उसकी दृष्टि में घोरत द करने वाली है और अपने 


परन्तु 


की आर से रोकने का घृणित अपराध कर रही 


भी अपमान, विपन्नता, दासता 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 
द Er من بعده بالرسل‎ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


को मानने वाली नहीं, बढ्कि उसके साथ गम्भीर, 
आचरण से दूसरे मनुष्यों को इस ईश्वरीय शिक्षा 
है, जिसका परिणाम परलोक में ही नहीं, बल्कि इस संसार में 


١ 
१ 
१ 
१ 


१ 
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۱ 
۱ 
۱ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۱ 
۱ 
) 
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۳ 
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है 


तो ۲۲ सदा ही तुम्हारी 
नीति यही रहनी थी, कि जब 
कभी तुम्हारे पास कोई सन्देष्टा ; AT و‎ 
م 2 امه رام‎ 5 ۵۶ ० ان‎ ZUR 
ऐसी आज्ञायें लेकर आया, जो | رسول بمالا نهتوى‎ ०57 افکلما‎ 
तुम्हारे मन की इच्छाओं के प्रति- ट 2 
के oko r ०4०0-00 A Ros 
कूल" थीं, ता तुम अकड़ बैठे, استكي رتم ج ففر یقا كذبتمذ‎ el 
फिर किसी को कुठला दिया ऑर “ : 
किसी की हत्या कर डाली, फलतः و‎ 
यह लोग आज (भी कितनी ढिटाहे 
६ تع ¢ اجا‎ ०० AOA مه برع مم‎ ० 
से) कहते हैं कि 'हमारे हृदय परदों | १६, 1 وقالوا فلو بنا علص فيل‎ 
में हैं५६। (यद्यपि बात यह नहीं | 
है) बल्कि वास्तविकता यह है कि MN. है 1 
- ७७०) ५७ 3, ما‎ _] (Pre ا‎ 
सत्य स्‌ उनक ( निरन्तर (| °” 6 ee 
इन्कार के कारण इश्वर ने उनपर 
وج‎ करदी है, इस लिये अब 
वे लोग ईमान न लायेंगे-- 


~ 
”~ وم 


और असंतोष के रूप मै प्रकट होता है और वह जाति ईश्वरीय प्रकोप का लक्ष्य बन जाती ê | यह 
इस संसार के शासक का एक स्थायी नियम है, जिस से कल के यहूदी सुक्त थे न आज के मुसलमान 
या कोई और | 

१५५-- रूह? का अथै हज़रत ‘FET हैं, जो AW (Ko) पहुँचाने के उच्चतम पद्‌ पर 
नियुक्त हैं। रूह? शब्द से सम्बद्ध अन्य बिवरण भूमिका में देखिये | 

१५६--'सहायता करने? से अभिप्राय यह है, कि उत्साह-भज्ञ करने वाली विरोधपूर्ण अवस्थां 


में उन्हें सन्तोष और A दिया । 


१५७--इससे पहले इतनी यात गुप्त है, कि "तुमने प्रत्येक ईश्वरीय सन्देश के साथ विरोध 
छर वेर का व्यवहार किया | 

हज़रत ईसा की चर्चा यहाँ दो कारणों से नाम लेकर की गई है, एक तो यह कि वे इसराईलीय 
सन्देशओों के सिलसिले की अन्तिम कडी हैं, दूसरा यह कि हज़रत इसा के साथ यहुदियों ने जो 
कुछ किया, वह उनके tate और सत्यविरोध का उदाहरण स्वयं ही है और वह भी इस दशा 
में कि उनके इंशदौत्य पर असाधारण युक्तियों की एक लम्बी सूची मौजूद थी । 

. १५८-इसका अर्थं यह नहीं कि कुछ ईश्वरीय सन्देष्टा ऐसे भी आये जिनके सन्देश में कोई बात 
उनके सन की इच्छा के विरुद्ध न थी, TRS इसका अर्थ यह है कि जय भी कोई ईश्वरीय सन्देष्टा 
आया उसने तुम्हारी इंश्वर RR की आलोचना की चौर हर बार लुम अर्थात्‌ तुम्हारे बहुमत को 
यह बात रुचि कर प्रतीत न हुई कि मन की इच्छाओं की पूजा छोड़कर ईश्वर की विशुद्ध भक्ति अंगीकृत करले! 


SR 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
1 
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۱ 
۱ 


١ 
١ 
: 


और आज जब कि उन के पास 
ईश्वर के यहाँ से एक ऐसा ग्रन्थ | . .. ; Fo 
आया है, जो उनके अपने ग्रन्थ ولما جاء‌هم کب من عند الله‎ 
की सविष्याणियों) के सवा |} ey 
अनुरूप है और (जो इस अवस्था لما معهم! وكانوا من قبل‎ 0००४० 
मै आया है कि इसका नाम लेकर) | , 3 FTE हे शा 
वे कल तक RY के विपच में لستفتحون على الزن كفر واه‎ 
विजय और सहायता की प्राथनायें ट् ई 
fra RRA, ञ्ञ से) किया करते ۰ ह 
१५६--“पदो में हैं! अर्थात्‌ हमारे हृदय में आपकी सच्ची और पबित्र शिक्षारओं के प्रविष्ट होने 
के लिये प्रकृति ने कोई मार्ग रखा ही नहीं। हम तो जन्मजात अयोग्य और झन्धे हैं? उनके इस 


वचन में उद्दण्डता, उपहास आर सत्य विमुखता, सब कुछ ही विद्यमान है। 
१६०--लञुनत' का अर्थ है ईश्वरीय कृपा से दूर फक दिया जाना । सत्य को स्वीकृत करने की 


POL QAO‏ رر 


योग्यता भी एक ईश्वरीय देन है, बल्कि सब से बड़ी देन है, परन्तु यह उसी को प्राप्त होती है, 
जो इसका पात्र हो, झर्थात्‌ इसका इच्छुक गौर इसके 5 को समभने चाला हो, परन्तु 
ये यहूदी वे लोग हैं, जो इस निधि को पीढ़ियों से 6 ठुकराते रहे हैं, अतएव ईश्वर ने अर्थात्‌ 
पथ-प्रदर्शन के ईश्वरीय नियम ने अब उन्हें इस योग्य रखा ही नहीँ, कि वे कोई उपदेश स्वीकार 
कर लें, यह वास्तविकता है, जिसके कारण कुन का निमन्त्रण उनके हृदय पर प्रभाव नहीं कर 
रहा है, परन्तु थे सारा दोष ईश्वर के सर पर थोप देना चाहते हैं, कि जब उसने हमें उत्पन्न ही 
जन्मान्ध किया है तब हमारा क्या अपराध, और अब हमें क्यों इस निमन्त्रण का उत्तरदायी बनाया 
जाता है ? छोड़िये हमें, हमारे पीछे लगने से क्या लाभ १ उनके इस वाक्य हे ह 
में ईश्वर कहता दै, कि निस्सन्देह यह भाग्यहीन इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सक 1 3 
इसका कारण उनकी qaf करतूते हैं, स्वभाव नहीं । स्वभाव तो 2 0 छः 3 
बनाते हैं, कि उसमें सत्य को स्वीकार करने की पूरी योग्यता विद्यमान होती ६ | यादु 
अपने नेत्र स्वर्यं फोड़ ले, तो इसके लिये क्या क्षिया ۱ 

१६१--पहले यह चर्चा आ चुकी है कि ईश्वरीय अन्य को मानने वाले उस सन्देश یی‎ 

त्च 
की प्रतीक्षा अत्यन्त श्रद्धा एवं उत्सुकता से कर रहे थे, जिसके प्रकट होने की शुभ सूचना 
भविष्यवाणी उन तक हज़रत मूसा तथा ग्न्य इसरा و‎ 
प्रतीक्षा का मुख्य कारण यह था कि शताब्दियों से झपने कुकर्म po न 
सौभाग्य से वञ्चित चले आ रहे थे तथा अन्य जांतियों विशेषकर 5 अनार 
जुआ उनकी गर्दैन तोड़े दे रहा था ईल लिये इस पूव ~ + 
किया करते थे कि वह आये तो RU का आतङ्क दूर र और و‎ के गन 
अब एक कथा बन चुका है, फिर सत्य रूप धारण कर ۲ स 
थे कि सुहम्मदीय इशदौत्य से पहले यही उनके पड़ोसी यहुदी, हा 
जिया करते थे और अपने सब धार्मिक कर्तव्यों को छोड कर १ 
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तो (उसके शत्रु बन बैठे अर्थात्‌) 
जिस समय उनके पास वह वस्तु 
आगई, जिसको वे भली भाँति | ५, ।, 51 5,८ ७, اما جاعهم‎ 
पहचान भी गये, तो उन्हों ने उसे | " 

मानने से स्पष्ट इन्कार 5 


a 


9 0 الله على الک لش ن‎ पान) 

अतएव उन न मानने वालों पर क - ۱ 
5۳۲۳۲۷ बुरी है वह | 2१0 اروا هم‎ | 
चीज़ जिसके बदले उम्हों ने अपने = موس‎ > 
जिरा गाना شيا ان ينل رش سن‎ 02 
बात कि ईश्वर के भेजे हुये आदेश |“, 2 

को फेवल इस हठ के कारण नहीं 

मान रहे हें, कि इश्वर (क्यों) अपनी 
RU जिस व्यक्ति पर उसने 

चाहा, उतार रहा है। 


ईश्वर से की हुई प्रतिज्ञा को भुला कर बस उसी के आने की घड़ियाँ गिन रहे थे। मानो वह 
इनके विचार के अनुसार इसी लिये आयेगा, कि एक जातीय नेता की तरह उन्हें पुनः राजसिंहासन 
पर बिठा दे और उसे न तो इस बात से कोई प्रयोजन होगा कि ईश्वरीय आज्ञाय और आदेश 
क्या हैं सौर न इनके घतेमान पतित आचरण और कलङ्कित चरित्र से। उसका काम केवल उनकी इच्छाओं के 
पीछे चलना और उनकी जातीय कामनाओं को पूरा करना होगा | इस दृष्टिकोण का जो परिणाम हुआ 
बह gulî के शब्दों में ही आगे ۱ 
१६२--मानो उइंडता में ये लोग “शैतान? के समान थे, बल्कि उस से भी दो चरण आगे, 
क्योंकि शेतान उस “आदम” की उत्पत्ति का इच्छुक और प्रार्थी न था जिसका उसने विरोध किया, 
परन्तु ये लोग तो जिस सन्देश के विरोध के लिये कमर कसे हुये थे उसके प्रकट होने की प्रार्थना 
कर रहे और घढ़ियाँ रिन रहे थे। 
१६३-- अपने आपको सोल लेने? का अर्थ यह है कि उन लोगों का एक विशिष्ट स्थान घौर 
उत्तरदायित्व था। चे ईश्वर की ओर से इस काय्यं 
2 सन्देश नियुक्त हो तो तुम अपने आपको उसे सौंप देना, परन्तु जब यह समय झाया तो उन्होंने 
इस समपंण से साफ़ इन्कार कर दिया | सन्दे पर ईमान लाने में उन्हें जातीय अपमान का 
५ अनुभव हुआ, उन्हें अपनी ona जातीय भावना और अभिसान ईश्वरीय आदेश की अपेक्षा अधिक 
५ विचारनीय जान पड़ा। अतएव उन्दो ने ईश्वरीय सन्देश झौर कन का इन्कार करके अपने 
अभिमान की रक्षा की, यह था उनषा अपने आपको मोल जेना) 
ने दी बह उनका مج‎ (अविश्वास) था, داوج للد‎ और 
गया। कुक अपने श्थान पर सौ बुराइयों की एक घुराई है, 
` क्या ही 30 वस्तु? कहा गया है, जिसका रहस्य आगे का वाक्य 
* 


11 इस व्यापार में जो वस्तु 57 
देज़रत मुहम्मद (स०) के साथ किया 
परन्तु इसके बावजूद इस 2% को 
[क्य “उन न मानने वालों के लिये 


or NT RT Ore ला लता) 


के लिये नियुक्त थे कि जब पूर्वघोषित ईश्वरीय 
72 


RT ۳۳ छर کے‎ 


विद छि छ OT‏ می 


इस लिये अब ये प्रकोपः पर | 

हें 
नेप के पात्र और इन न मानने | ماه عضر‎ 3 
प्रका हैं ओर ३ ۳ ع یار‎ a 
वालो को अपमानजनक दड a 


ES > > 5 
و‎ go ۶ ۶ 2 Ce \ 
भोगना हे। अब उन 3 कहा जाता | لفرين عذاب مهین_ن‎ 2 
है कि जो कुछ ईश्वर ने (सुहम्मद ०८ "उ 
दल 2 7 
पर) उतारा है, उस है ईमान | وا قبل لهم امتوا بسا 657 رف‎ 
लाओ, तो जवाब देते हैं कि हम ا لي‎ 
^ - ठे I) ره‎ SOE SO 
तो उसी चीज़ को मानते ۴ जो رن‎ iG 
हमारे?६६ ऊपर उतरी है, अथात्‌ AoE 
E e A न 
जो कुछ उसके सिवा है, 58 [1 ०. بماوراءةة وهر الحن‎ 
मानने से उन्हें इन्कार है, यक्यपि | > ८ 1 2 
वह सत्य है और (स्वयं) उस MRR 
3 0 5 3 معي‎ 
ग्रन्थ के सर्वधा अनुरूप (भी) जो | 
یاچ‎ पास पहले से मौजूद है। 
प्रपमान-जनक प्रकोप है? से प्रकट हो रदा है किसमें इस वास्तविवता से आवरण उठाया गया 3 
कि यद्यपि जातीय गवं और अभिमान के आधार पर उन्हों 3: यह कु की मार्ग ग्रहण किया था 
परन्तु हाय रे दुर्भाग्य ! कि इस कुछ का परिणाम भी उनकी जातीय )موز‎ के स्थान पर ۳ 
और बिपसता के रूप में ही प्रकट हुआ । 
१६४--कृपा से 8 ईश्वरीय अन्य (कुन) और ईशदौत्य है और “व्यक्ति! से संकेत 
हज़रत सुइम्मद (स०) की ओर है, जो 'इस्माईल' की सन्तान में से थै। 7 कि ईश्वर भक्ति के 
गुण से रहित र जातीयतावाद तथा गोत्रीय पक्षपात के नशे में चूर ۴ चाहते थे 
कि 6 सन्देश हमारे ही गो का हो, परन्तु जब यह 
पर तुल गये. मानो उनका अभिप्राय यह था, कि ईश्वर उन से पूछ कर ' 
नीति और ज्ञान का नहीं, हमारी, अन्त इच्छाओं का ध्यान रखना रहिये था । 
१६५--यह यहूदी अपने दुराचरणों के कारण पहले 
ठ يس‎ पढ़े हुये थे। भव इस धर्म जिम विरोध करके “ 
ईश्वरीय प्रकोप के पात्र हो गये, यद्यपि वढ उन्हें इस दुरावस्था से निकाल कर 
देने आया था! ; 
१६६---मानो उनका दृष्टिकोण यह था, कि प्रन्य और झाचारशाख, सिद्ध और जीवनसम्बन्धी 
सष्टिकरोणों सत्य और संमागे ' एर भी जातीयता का ठप्पा लगा होना चाहिये, जो वस्तु जातीय 
नहीं, जो हमारे जातीय सम्मान को उन्नत करने बाली नहीं, ब्य अतीत का 2 د‎ 58 3 
जो हमारी गौरवमय परम्पराओं से साक्षात. ,रूप में सम्बन्धित नहीं, ۴ हमारे हो 0 3 
स्वीकरणीय नहीं, ईश्वर की आज्ञा हो तो दु करे, कल्या मङ्गल का ۳ 
उसकी आवश्यकता नहीं । 


PR سس‎ 


अधिक अपमान शौर 
सम्मान और महानता 


۱ 
١ 
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अच्छा, (ए पैग़म्बर) उन से पूछी ु 2 
तो कि तुम आज से पहले इश्वर | من بل‎ ४.26 6 1-३ ام‎ 
के सन्देशदाताओं का (जो इंसी EF ۳ 


A ० 


तौरात के ही उपदेशक थे) बध क्यों ०५ ०9 م‎ 
करते रहे हो. यदि तुम्हारा इस >> ४ 


पर हमान!६० (था और, है? (क्या 


دي لش a‏ 57 3 
ولقد حداء "كم موسلى بالبيئات ثم 

यह सत्य नहीं है कि) मूसा |" 2 ४ 

तुम्हारे पास खुली हुई शिक्षायें 2 i 
लेकर आया था, परन्तु इस पर भी |" |. १४ 

तुम उसके पीठ पीछे खुला हुआ SA 
पाप करते हुये बढुड़े को उपास्य De 


~ 


बना बेठे। फिर तनिक उस समय RR SE, مه موه‎ ۱ 

को भी याद करो, जब हमने Fo छन وذ‎ 

तुम्हारे सर पर 'तूर' पवत ऊँचा FR ١ 

करके तुम से (अपनी भक्ति और ۱ یزیر‎ ۱ 

आज्ञापालन की) प्रतिज्ञा ली थी E 
१६७-वस्तुतः इन यहूदियों को अपने विषय में यह आन्ति थी, या यों कहिये .कि उनके चतुर ۱ 

का विरोध करके हम एक आवश्यक 

मुख्य माँग है, यदि हम ऐसा न 

र तौरात' के अनुयायी न थे और हम १ 

सच्चाई के साथं इस पर ۲ विश्वास नदी रखते, यह हमारे विश्वास की يلت‎ है, जो हमें अपने 

के कुर्यान की ओर बुलाने वालों की ۱ 


सन्दे मुहम्मद (Fo) की भाँति कोई नया 
'तौरात' के हो ध्वजवाहक और उपदेशक 
, जो केवल इसी की ब्याख्या और वर्णन 
आदेशों ः तौरात' के मांनने का तुम्हें 
١ -यापन करो । वताओं तो सही, तुमने उनका 
Pe ' ब्पौर तस्वारों से केसे किया ? क्या तुम्हारा 
यह काला इतिहास इस बात का प्रमाण नहीं, कि तुम्ह 'वौरातः पर भी ربكا يك‎ यदि है, तो 
और अभिमान का कारण समझ कर इसका नाम 
पास ईश्वरीय अन्थ है इससे कोई प्रयोजन नहीं 
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( और सचेत कर दिया था कि) 

“ज्ञो TY में तुमको दे रहा हूं 

उसे मज़बूती से थामो और ध्यान | ما‎ 
से छुनो तो TFA कहा, 7 تمعن‎ 
gua सुन लिया, परन्तु माना | ५, “० : ८५३. 70 “ 1)” 
नहीं, और (वास्तविकता 5 م‎ 
है कि! सत्य को न मानने के कारण | --- A 1”) “, “1; 
THF का प्रेम उनके हृदय में घर | 7: قل‎ 6१०: : 
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er 
11 (Or 
يا‎ 


( तौरात पर) 29۲۰ 3۹ A 
वाले हो, तो ये कितनी घुरी २, 
बातें हैं, जिनकी अनुमति यह 


_ तुम्हारा विश्वास तुम्हें देतारहा है । لك‎ तुम्हें देता रहा है। ۱ ۱ 
कि वह ग्रन्थ चाहता क्या है ۱ इमके विरुद्ध तुमने जान-बूझ कर सदाही विरोध और 7 से काम 
लिया, तुमने ज्ञकरिया, यह्मौ और ईसा और इस प्रकार के न जाने कितने ही सन्देशओं का ٩ ۱ 
तक विरोध किया, जो इसराईली भी थे और तौरात' के शिक्षक और उपदेशक भी और वास्तविकता 6 
है कि तुम्हारा वही दुराचरण आज भी तुम्हें कुरआन क बिरोध के अभिशाप का भागी बनने पर वा ۱ 
कर रहा है | 
१६८--प्रकट रूप में ऐसा प्रतीत होता 
था, क्योंकि इसराईलियों को सम्बोधित करके 
कर नहीं, परन्तु यहाँ वर्णन शैली के एक मुख्य 25 
जिन्हें अभी सम्बोधित करके वार्तालाप कियां जा रही 4 ५ 
इस वर्णन शैली को ग्रहण करने का अभिप्राय वस्तुतः पढ प्रकट करना हैं, कि जिन लोगों के ET 
हो, थे इस योग्य नहीं, कि उन्हें सम्बोधित कर के उनसे ۱ 
مود‎ वार्तालाप किया जाये, यह TT ۶ व्यक्ति हैं । जब वर्णन के बीच में इधर ات‎ 
व्यक्तियों के विषय में अपनी घोर घृणा और परम प्रकोप प्रकट करना चाहता है, तब इसके लिये ۱ 
) 


(न शैली का प्रयोग किया गया है। 


सम्बोधन की दिशा परिवर्तित कर देता है | | में बराबर ईस वर्ण 1 
ने ईश्वर के आज्ञापालन के बड़े बढे प्रण और दावे , 


किये, परन्तु उनका और तुम जेसे उनके उत्तराधिकारियों का सम्पूर्ण इतिहास यह कद रदा है, कि ۱ 
वस्तुतः उन्होंने आज्ञापालन का वचन नहीं दिया था RS جر‎ बिद्रोह की प्रतिज्ञा की थी। ١ 


: و ووو‎ उनकी विश्वास घोषणा पर व्यङ्ग है । । तात्पय्य यह है, कि तुम amar ۱ 


है, कि यहाँ 'उन्होंने? के स्थान पर “तुमने' होना चाहिये 
ही ऊपर से चर्चा की जा रही थी, उन्हें अन्य पुरुप मान 
के अनुसार उन लोगों की लिया गया, कि 
ए, अकस्मात्‌ अन्य पुरुष से बदल दिया गया, 


वलम्बन और अभिमान की 313541 यह 


१६६--अर्थात्‌ मुख से तो तुम्हारे पं पुरुषों 


भी कहाँ हो, यदि ऐसा होता तो फिर तुम आज यह विरोध के झण्डै लेकर क्यों खड़े हो जाते ? और 
कल तुमसे वह कृत्य केसे हुए होते, जो तुम्हारे इंतिहासं को काला किये हुए हैं ! 
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(उनसे कहो कि यदि ईश्वर के 
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میج‎ है,१०' तब तो तुम्हें | الله خالصة من دو انان‎ 
चाहिये कि मौत ( के शीघ्र आने ) 
की १७२ कामना करो, यदि तुम्हारा 
विचार यथाथे है | ( विश्वास 
रखो ) ये कभी ऐसी इच्छा करने 
चाले नहा RT इन او‎ ०४ ४००१, ०.० 0. 
यों को ايك م و الله علیم؛ با لظامینن‎ 
चारियों को अच्छी तरह जानताहै। | 007 مم‎ उ (६०-१० 
नय हे 3 e Coded ०० ०३८ ~ Ce 
(सरन की कामना तो एक ओर ) ولج نهم أحرص الناس على‎ 
तुम तो उन्हें सांसारिक जीवन का Moe 
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सभी बढ़ कर | 


ota बाइक है छि यह जग बे ی‎ 7 एउः 


: को विरवास और आचरण के उत्तरदायित्व से मुक्त 
तथा दण्ड और पुरस्कार के नियम से स्वतंत्र समझते थे । यही नहीं बल्कि उन की सन घद्त धारणा 


ने उन में यह आवना भी उत्पन्न कर दी थी कि मुक्ति केवल हमारे सुदाः 
और हमारे सिवा कोई स्वगे में जाने के लिये पैदा ही नहीं किया गा ह ड 00 
प्रबंचना उन के विश्वास और श्वाचरण के समस्त रोगों का स्रोत थी इस लिये विभिन्‍न युक्तियों से. 
उस का खण्डन किया गया, और यहां गवाही के रूप में उन दः मनोभावना का चित्र उपस्थित 
किया जा रहा है, ताकि यदि बुद्धि गौर तकं से भी उन्हें संतोष न हो सके तो वह कम न في‎ 
HAUNT का शब्द ही सुन ले। 


१७२--कहा गया है कि यदि स्वर्ग तुम्हारे ही लिये सुरक्षित है तो 

| तो तुम्हें मरने की काम नी 
चाहिये । कितना सुन्दर और جد اج‎ Û | खुली बात है कि जिन लोगों को ae कक 
भी हो और अपनी सद्गति का विश्वास भी उन ढी इष्टि मे तो यह 


संसार दम घोटने वाला कारागार 
अनुभव होना चाहिये, यहां तक फि यहाँ के सुख आनन्द भी उन को कांटे की तरह खटकने चाहिये 
१ 


संसार का प्रेमी और उपासक बन जाना चाहिये ۱ अस्तु 
क्या अवस्था है ? इस का उत्तर स्वयं داوج‎ के मुँह से सुनिये | 
एकमात्रता को आनने वाले, उसके गुणों पर विश्वास रखने 
लक्ष्य समझने वाले एकेशवरवादी, क़यामत पर विश्वास और 


१७३--एकेश्वरवादी, ईश्वर की 
वाले, उसी को अपना उपास्य और 
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उनका एक्‌ एक व्याक्ति यह चाहता 
है कि कहीं ऐसा हो कि वह हजार 
बरस तक जीवित रहे, द्यपि उस 
की आयु की कोइ भी दीघता उसे 
दण्ड से दूर कर देने वाली 
नहीं है । ईश्वर तो हर अवस्था 
में उन के कर्म देख ही रहा हैं। 
उनसे ऋहदो कि जो कोइ 'जिघरील' 
से 3:۰۰ रखता हो तो (उसे जान- 
लेना चाहिये कि वह इस विषय 
में स्वयं कुछ करने वालो न था, 
उखने तो इस (कुरआन) को इश्वर 
की आज्ञा से तुम्हारे हृदय में 
उतारा है! जिसकी अवस्था ۴ 
है कि वह उन ईश्वरीय ग्रन्थों 
के सवथा अनुकूल (भी) 

जो पहले उतर चुके 3 


SES 
स्वर में रुचि रखने चाले एकेश्वरवादी, उन अनेकेश्वादियों की HT संसार के अधिक लोभी हो सकते 
हैं, जिन्हे न ईश्वर की एक मात्रता का विश्वास है न आख़िरत पर आस्था, एकेश्वरवाद और ईरवर 
भक्ति के मौखिक दावों के आवरण में ऐसी भयानक वास्तविकतायँ भी विद्यमान रहती हैं | 


द्‌ है. जिसका Û है ۲ भक्त'। पारिभाषिक रूप 


१७४ --“जिबरील? 'इबरानी' भाण का एक 2 


मं यह उर्वर के उस निकटतम पार्षद (फ़िरिश्ते) का नाम है, जो साधारण पार्षदों में नहीं, बल्कि उन 
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dg का मुख्य कर्तव्य ईश्वर के 


है । यहूदी लोग एक गैर इसगाईली व्यक्ति के 
को भौ 


पत्तपात का अर विरोध का 
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उत्तर है, कि बेचारे 'जिबरील! को इस विषय में 


कि ईरवरी TAT किसे बनाया जाये ? यह 


+ 
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ए का, सुखंता का; 


RS لس مس‎ SE 


विशिष्ट पार्षदों में से है, जिन्हें ۳ मं 'रूह? कहा गया Ê | इस पा 
है। आगे चलकर इसी जाति के एक और पार्षद का नाम दै, 


तक उसका सन्देश पहुँचाना रहा‏ موجه 


ग्रीन भीकाईल और जिसका काम आजीविका पहुँचाना 


उन्होंने (ज्याक 
सन्द्रेष्ठा वनाये जाने के कारण इनने उद्विग्न और खीमे हुए थे, कि उन्होंने हज़रत a 
लिया । अपराध यह था कि उसने ईखरीय सन्देश एक 


के वंशसे सम्बन्ध नहीं रखता था | अब तक तो वह‏ وير 
रे ही किसी व्यक्ति के पास आता रहा, परन्तु अब जो‏ 
पौर शत्रता के अतिरिक्त दूसरी किसी बात पर निर्भर‏ 
ए भी नहीं की जा सकती कि एक बुद्धि और ज्ञान रखने वाला मनुष्य‏ 


नहीं छोड़ा और उन्हें भी अपना शत्रु मान लि 
ऐसे व्यक्ति के पास क्यों पहुँचा दिया, जो इसर 
जब भी ईश्वरीय सन्देश लेकर आता रहा, हम 
उसने नई बात की है, वह हमारे विरुद्ध अन्याय ल 
नहीं हो सकती ۱ इस बात की कल्पन 


ऐसे हास्यप्रद ढंग से सोच सकता है, परन्तु जब इच्छ 2 क रत 
है तो हर असंभव बात संभव > हर कल्पनीय वस्तु वास्तविकता 


अधिकार मस्तिष्क पर हो जाता 

बन जाती है । 
< ¢ ~ 

१७५--यह उस मूखेता TÛ विचार शेली का 


क्या अधिकार है) वह इस बात का निर्णायक कब था) 
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तथा उन लोगों के लिये सबंथा | .. .,. ।,,. >/. ,.. 

पथ प्रदर्शन और (सुपरिणाम की) | 0०४” يديه وهدى 333 للمؤ‎ 
सुख सूचना है जो उस पर विश्वास n تب‎ 
करने वाले हैं। जो व्यक्ति इश्वर | ५५ من کات عدو الله و‎ 
का, उसके पार्षदों का, उसके | | Fu 
सन्देष्टाओं का, जिबरील का और | ورسله و جبریل وميحكل‎ 
मीकाईल का ود‎ हो, तो निस्संदेह | _ | EE 
इश्वर भी सत्य के ऐसे विरोधियों | 0 ۸-فات الله عدوللکفری‎ 
का बैरी (ही) है | हमने तुम्हारी 2 3 
ओर “आयते उतारी हैं, जिन का | ولد ادرا اليك ابات, ينتج‎ 
ईश्वरीय आयतें होना हर तरह | 77 >7 

स्पष्ट है, केवल अवज्ञकारी °° ही | وما کف بها الا ةر ر و‎ 
جو‎ का. इन्कार कर सकते हें। ASE 
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निर्णय तो उस ईश्वर का था, जिसकी जानकारी, जिसका ज्ञान और आवश्यकता--आऔर योग्यता के 
सम्बन्ध में जिसकी परख ने इस महत्वपूर्ण काम के लिये इसराईल वंश की अपेक्षा इसमाईल वंश को 
योस्यतर समका । 'जिबरील' बेचारे की स्थिति तो एक विवश यन्त्र और एक अ्रज्ञापालक दास 
जेसी थी, जिस कार्य के लिये उसे आज्ञा मिली, उसने उसे पूरा किया । इस लिये जो ‘Rade’ के 
साथ शत्रुता कर रहा है, वह.तो वस्तुतः ईश्वर का बैरी बन रहा है | 

_ हदुय में उतारने का तात्पय्ये समझने के लिये भूमिका का वह भाग देखिये, जिसमें ‘ag? का 
3015 किया गया है। 


१७६-- फरासिक्र' (आज्ञोल्जङ्कक) की ब्याख्या और छिस (झाज्ञोल्लइन) की वास्तविकता का 
वर्णन पहले किया जा चुका है, यदि वह ध्यान सें है, तो इस आन्ति के उत्पन्न होने की कोई आशंका 
नहीं, कि कुरआन संसार के उन समस्त लोगों को समान रूप 'फ़ासिक़” मानता है, जो उस पर विश्वास 
नहीं करते । वास्तविकता यह है कि कुरआन पर विश्वास करने का उत्तरदायित्व संसार के किसी व्यक्ति 
पर भी उस समय होता है, जब वह उससे परिचित हो जाये और उसका निमन्त्रण. जिस प्रकार द्या 
जाना चाहिये, उस तक पहुँच जाये। इससे पहले वह इस. विषय सें ईश्वर के 9 بت مه‎ 
सकता, कि उसने कुरआन पर विश्वास क्‍यों नहीं किया । हाँ, कुछ उत्तरदायित्व ऐसे झवश्य हैं, जो 
निरपवाद रूप में प्रत्येक बुद्धिमान मजुष्य पर हैं और उनके विषय में प्रत्येक अवस्था में उससे و‎ 
होगी, जिनकी ब्याख्या आगे चलकर किसी उपयुक्त स्थान पर आयेगी । यहाँ तो केवल इतना जान छेना 
चाहिये, कि कुर्यान से अपरिचित प्रत्येक व्यक्ति ‘mf? नहीं, बल्कि वस्तुत: उसका इन्कार करने 
वाला व्यक्ति ۳ है। अर्थात्‌ सत्य” का बह शत्रु, जिसे कुरआन का निमन्त्रण पहुँच गया, परन्तु 
उसने उस पर विश्वास न किया और जूं का तूं इस्डाभक्ति या बाप दादा के La 
और योत्रियता के पपात के चक्कर में पड़ा रहा | : 
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_मानो बह उससे कभी परिचित = दलालले स मलका दुर्नीतियों कौ ज्ञो कठोर आलोचना 
और प्रकोप से पूर्ण था, परन्तु 
दुःख और खेद 
वह इसी आरचयं और खेद 


की सी नहीं 


1 वर्शनशली ग्रन्ध-रचना 
की स्थिति ۱ 


है, और मानव जाति 
है । इसलिये 1 
निषेध खेद 25 ۲ सारी वस्तुएँ 
बिना न व्याख्यान में वेग ही रह सकता है और 
उतरा ही जाँ सकता है, उसी भाँति ईश्वर भी 
क बात को यदिं दृष्टि में न रखा 


ग्रगी । विवरण- भूमिका में देखिये। 

-इसराईल वंश के सन्देष्टाओं में 
भेजा था, ताकि इस 
पहुँची हुई असावधान जाति को अन्तिम वार 


हैं, ओ' 
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के कुकमां 


स्यन्त क्रोध, छु 3 


उद्दण्ड तथा' नैतिक पतन की अंतिम सीमा तक 


दिया: 


क्या (ये लोग इस खुले हुये सत्य 
का विरोध कर रहे हैं और (सदा 
ही से उनकी यही रीति चली आ 
रही है, कि जब भी उन्होंने कोहे 
प्रतिज्ञा की, तो उनमें से एक (बड़े) 
वर्ग ने उसको ( पीठ:पीळे ) डाल 
दिया१००। ( नहीं ) बब्कि वास्तः 
विकता सह है, कि उनमें अधिकता 
ऐसे ही व्यक्तियों की चली आ ग्ही 
है, जो ईमान ही नहीं लाते। फलतः 
जब उनके पास ईश्वर की ओर से 
एक aT orga भविष्यवा यों 
के सवेधा अनुरूप आया, जो उनके 
( ईश्वरीय ) ग्रन्थ । तौरात ) | 
मौजूद थीं, جو‎ उन लोगों में से, 
जिन्हें यह ( ईश्वरीय ग्रन्थ दिया 
गया था, एक बड़े भाग ने उस 
ईश्वरीय ग्रन्थ ( तौरात ) की इस 
प्रकार पीठ के पीछे फेंक 
मानो बह उससे कभी परिचित न थे 


१७७--पिछली कई में इसराइलियों 


हो रही थो, उसमें ईश्वरीय वाक्यों का प्रकार श 
वेग पहिले तो आश्चयं ` रे उसके बाद 


इस आायत' मे जो प्ररन है, 


इस 'आयत' से कोप और घृणा का यद 
के रूप में परिवर्तित हो चला है, अतएव 
का है, अन्यथा कोई प्रश्न करना अभीष्ट नहीं है। 


सिद्धांततः यह बात याद रखनी चाहिये, कि कुरआन र्क 
बल्कि आपण जैसी है। ईश्वर ' की स्थिति एक वक्ता के समान 5 
एक व्याख्यान ग्रे जिस भाँति एक वक्ता की वर्णनशली 
आर कठोरता, प्रेरणा तथा 
हें, - जिसके 
मे यथार्थ खूपसे उ 
अपने भाषण की पद्धति में अदल-बदल करता रहा है, इस zik 
सुन्द्रताय अस्पष्ट ही रह जा 


तो हज़रत ईसा 1 
के साथ और बढ़ी शक्तियाँ देकर 


श्रोता की सी. और प्रत्येक “सूरत? 
और स्वनि में ऊँचाई-नीचाई, 7 
प्रसङ्ग के अनुसार एक के बाद एक आती 
- न बात को श्रोताओं के हृदय 


जाये, तो ईश्वरीय दाणी की कितनी दी 

१७८-इस “सन्देष्टा? से तात्पर्य या 
अन्तिम संदेष्टा हैं, जिन्हें रवर ने बढी महिमा 
QUE, 


Cetra mT | 
الاج‎ 


कक LDN धुल SR) OT DTD कल: ۹۹ 

ली ET 7 काल 
श्रौर उस वस्तु के अनुसरण में ۱ ۱ 
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۱ सलग्न हो गये जिसे ۹۲5 लोग | انوا سا شلوا لبط‎ ۱ 
सुलेमान के शासन-काल सें पढ़ा - 


पढ़ाया करते Qt और (याद | “17 टूल: دعم خسف ب‎ 
रहे कि) 'सुलेमान' ने कभी 
यह ‘ER नहीं किया था, 


١ وه‎ कर चेतना में लाने का प्रयत्न कर लिया जाये । फलतः वह पघारे और अपनी ईश्वरदत्त 
समस्त योग्यत ्ों का उपयोग यह बात समझाने में कर गये, कि ऐ तौरात' के अच्ुयायियो, अपने 
ومع‎ और स्थान को पहचानो, अपने उच्च पद को न भूलो, तौरात' की आज्ञाओं के अनुसार आचरण 
करो और वचन और व्यवहार से संसार के समक्ष उस सत्य का उदाहरण उपस्थित करो, जिसके तुम 
उत्तराधिकारी और रक्षक हो, परन्तु वह जाति अपने पुराने ढर पर ही चलने का आग्रह करती रही । और 

۱ उसके निन्यानवे प्रतिशत व्यक्ति ईश्वरीय ग्रन्थ (तौरात) के साथ अपना व्यवहार-खस्बन्ध जोड़ने के लिये 
प्रस्तुत न हो सके | जो कुछ वह करते रहे, उसका वर्णन आगे ۱ 

۱ यह भी हो सकता है कि इस “सन्देष्टा? से अभिप्राय हज़रत सुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सललम 
हों, एरन्तु पहला विचार अधिक उचित प्रतीत होता है। 

۱ ٠١ १७६--'शतान लोग” से अभिप्राय उपद्रची “जिन? और उपद्रवी मनुष्य दोनों हैं। “उस वस्तु! का 

۱ तात्पय्ये “जादू और UNE: (इन्द्रजाल) की विद्या है, जो इसराईलियों के पतन-काल में उनमें 

۷ अधिकता से फैल गया था | इसका आरंभ हज़रत 'सुलेसान! के समय से हुआ, जो इसराईलीयों के एक 
| ۱ उच्च ईधरीय सन्देश होने के साथ ही साथ एक ऐश्वय्यशाली और अनुपम साम्राज्य के स्वामी भी थे। 
ईश्वर ने अपनी विशिष्ट शक्ति से उन्हें असाधारण प्रभुता प्रदान की थी, जैसे हवाओं, पक्तियों और 'जिनों? 

۱ आदि पर अधिकार “जिन? के विषय में विस्तृत वर्णन आगे आयेगा । इस स्थान पर केवल यह ध्यान 
रखना चाहिये कि उन्हें मनुष्यों की भाँति “जिनो? पर भी अधिकार दिया गया था और वह उनसे अनेक 

١ सेवाएँ लेते रहे, जिसके कारण स्वभावतः इस बात का अवसर उत्पन्न हो गया कि इन जिलों? की 
सलुप्य फे साथ एक प्रकार की घनिष्ठता होगई, फलतः नीच और बुरे सनुप्य इन जिनों? से सम्बन्ध 

۱ रखने की ओर विशेष रूप से प्रवृत्त होगये, क्योंकि उन्हें 'जिनों' के सम्बन्ध में यह विश्वास था, कि वह 
अष्ट (रोब) की बातों से परिचित हैं, फिर यह झुकाव भी स्वभावतः उन्हीं 'जिनों' की ओर 5 जो 

۱ उन्हीं लोगों اك‎ उपद्रवी और दुष्प्रवृत्ति थे, इस संयुक्त जातीयता' का परिणाम यह हा कि 

"जनों से उन्होंने वह सिफ्ली अमलीयात? (शाबरतन्त्र, प्रेतविद्या ) सीखीं, जिन्हें GET कहा जाता है, 

۱ फिर यह एक मुख्य विद्या बन गई, जिस पर पुस्तकों की रचना हुई झर वह जाति इन पुस्तकों को 
अमृत समझ कर इन पर हूट पढी, जः ने तक पतन और नीचता की गहराइयो में डूब कर उच्चाकांत्षाओं 

۱ عو‎ सङ्कल्पशीलता के गुण से रहित हो चुकी थी, जिसमें ऊँचे लक्ष्यों महान्‌ Gee और 
मानवीय सम्मान की ओर कोई रुचि बाक़ी नहीं रह गई थी, वह उस ईश्वरीय प को तो एक ओर 

١ रख ही चुकी थी जो उससे एक उच्च लक्ष्य, अपितु सर्वोच्च लक्ष्य की प्रासि के लिये निरन्तर परिश्रम और 

प्रयत्न की माँग करता था, अब इस नवीन मनोरञ्जन के बाद बताने से भी वह यह अनुभव करने के लिये 

۱ प्रस्तुत न हो सकी, कि उसे 00 ने जीवन का कोई पित्र लक्ष्य और कल्यणकारक घादेशपत्र भी दिया 

١ है, क्योंकि अब वह ऐसे उपाय qe लगी थी कि किसी परिश्रम के बिना केवल फूँको और मन्त्रों की 
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बल्कि ये तो ॥ शैतान 1 लोग थे, | 0 ह -4 A iS i ر‎ ७, 
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जिन्होंने ऐसा किया (अर्थात्‌ यह | كان سرا سب‎ ॥ كن‎ ۲ 
कि ) वे लोगों को जादू” हर पनन नि 
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OB oe 
सद्दायता से समस्त कार्य्य सिद्ध हो जाया करें, जव कि यह मन्थ ऐसे उपाय बताने से पूर्णतया इन्कार 
करता था । 

इस जाति को “जादू? से कितना अधिक प्रेम था, इसका विस्तृत वर्णन यहूदियों की ज्योश इंसाइ- 
क्लोपीडिया के छुठे खण्ड के शब्दों में सुनिये :-- 

“प्राचीन यहूदियों में जादूगरी की शिक्षा सर्वसाधारण में प्रचलित थी, यहाँ तक कि सभापति होने 
आर न्याय -विभाग की सदस्यता प्राप्त करने के लिये, TF जानना एक श्रावरयक शात थी । उनके बड़े 
बड़े विद्वान इसी विद्या के विशेषज्ञ थे और विधान (क़ानून) की दृष्टि में भी इसका प्रभाव एक मानी हुईं 
वात थी । लोग विद्वानों की बातों की ओर ध्यान देते या न देते, परन्तु 'जादूगरों? की 
श्रद्धा उनके रक्त में सम्मिलित हो गई थी ۳ 

4८०--यह 'व्यवहित वाक्य’ (FATT मुअतरिजः) है, जिसमें प्रसङ्ग की दृष्टि से एक लजास्पदु 
ATT का खण्डन कर दिया गया है, जो मुँहफट ईश्वरीय ग्रन्थ ( तौरात ) वादी ईश्वर के पवित्र सन्देष्टा 
और निष्पाप भक्त हज़रत 'सुलेमान' पर लगा रहे थे । उनमें यह विचार फैला हुआ था, किं 'सुलेमान' 
एक प्रभावशाली जादूगर थे और उन्होंने जादूगरी के बल पर ऐसे अनुपम ۳ की स्थापना की थी, 
سود‎ तो 0 पचनों, पक्षियों और زو‎ तक को अपने वशाधीन कर लिया था | قمع‎ यह दै 
कि जब ईश्वर तक पहुँचा हुआ इतना बड़ा व्यक्ति यह सब कुछ करता रहा तो हमारे लिये इसके बुरे या 
अनुचित होने का प्रश्न ही कैले उत्पन्न हो सकता है? और यह कि हम भी इस विद्या के प्रभाव से वेसा 
ही उत्कर्ष और प्रताप प्राप्त कर सकते हैं, जो “सुलेमान? को प्राप्त था । 

जिन लोगों को 'तौरात' और इसराईलीय-किंवदन्तियों का ज्ञान होगा, वह इस कष्टप्रद वा 
विकता से अपरिचित न होंगे, कि बुद्धि और घाभिकता के इन शत्रुओं ने ईश्वरीय सन्देशओं की पवित्र 
जीवनियों को उन सन्देष्टाओं की, जिन्हें वे स्वयं भी सन्देश मानते हैं, कलङ्कपूण बना कर दिखाने में 
किसी موه‎ से काम नहीं लिवा । हज़रत 'लूत को अपनी पुत्रियों के साथ व्यभिचार करने. ता 
बताया, हज़रत “मूसा' को दिलफेंक' और रवेतकुष्ठ का रोगी बताया, जसत qe को a? की 
पूजा का प्रथम अपराधी ठहराया, ر‎ 6 “दाऊद? को विलासम्रिय और कुटिल 5 55 है प्रस्तुत 
किया, हज़रत 'सुलेमान” को जादूगर और अनेकेश्वरवादी तक प्रसिद्ध किया शौर द یو ی‎ 
बनं तो कुछ न पूछिये कि कलङ्क लगाने की उनकी यह प्रवृत्ति किस सीमा तक जा हुँची । हन बाता یز‎ 
अधिकांश तो ऐसी हैं, जिन्हें उत लोगों ने 'तौरात' तक में सस्मिलित कर दिया आर 33 
के रूप में इधर उधर घूमती रहीं । पवित्र कुरआन! के विभिन्न विशेषणी में एक विशेषण 380 
है, जिसका अर्थ यह दे कि यह EIT उन महान्‌ मों और लाब्तनाओं का खण्डन और सुधार 0 
वाला है, जिन्हें पुराने 7 ग्रन्थालुयायियों ने अपने ग्रन्थों में सम्मिलित कर दिदा 2 نو سس‎ 
'सुलेमानयुग” और जादूगरी की कला की चर्चो आने के बाद यह TF अ ह 
जीवनी से वह कलङ्क धोता जाये, जो उनके ` सज्जन! नाम लेबाओं ने अपने हार्था से उस पर लगा 


दिया दै | 
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को होनयह भी किया कि)|.. .... د‎ .. 
इस वस्तु के अनुसरण में संलग्न | 02४ وہ انزل على الملکین‎ 
हो गये जो बाबुल' में हारूत, وا‎ 
मारूल नाम क दा पाषदा पर 


उतारी गई थी । १८१ 


س 
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آماروت و ماروت" 


विद्या ) का नाम है, जिन में शैतान' से सहायता माँगी जाती है और उसी की शरण ली जाती है, 
जो पूर्णतया शिक (अनेकेश्वरचाद) और कु ۱ ५ 


१५१--बाबुल' 'हराक़” का एक प्रसिद्ध नगर और एक महान्‌ सभ्यता का केन्द्र था।. जादू और 


'कृहानत' ( सिद्धि के द्वारा جز‎ की बात बताने वाली विद्या ) में इसे अत्यन्त ऊँचा स्थान प्राप्त था। 


इसराईलियो की दुष्टतायें जब सीमा का उल्लङ्न कर गई, तो ईश्वर ने उन्हें सावधान करने के लिये 
उन पर अपना प्रकोप उतारा । 'बाबुल' के प्रसिद्ध अनेकेध्वरवादी सम्राट TK नस्सर' ने उन पर 
प्रबल आक्रमण किया और 'यरूशलम' का पूर्ण विध्वंस करने के बाद बह उनके केन्द्रीय निवासियों को 
बन्दी करके ले गया और उसने एक लस्बी अवधि तक उन्हें “बाबुल? में बन्दी रखा. जहाँ अनुकूल 
बातावरण पाकर उन की रुचि और प्रबल हो गईं, परन्तु दूसरी ओर, इस घोर विपत्ति के कारण एक तो 
उनके हृदय की कठोरता में भी कुछ न्यूनता हुई, दूसरे ईश्वर ने भी उनकी aT पर दया की और तौब? 
(पश्चात्ताप) की ओर उन्हें निमन्त्रण देने के लिये एक सन्देश भेजा, जिसने उन्हें ईश्वर - भक्ति का, जो 
उनके सारे दुभोग्यों का एक मात्र समाधान था, मागे दिखाया | इसके अतिरिक्त ईश्वर ने उन पर एक 
झर अनुग्रह भी किया ١ इसराइलियों की पतित मनोवुत्ति तथा जादू के प्रति उनका प्रेम एक ऐसी 
वास्तविकता थी, जिसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता और उनकी दशा को देखते हुए यह बात 
कठिन सी थी, कि यह घृणित मनोवृत्ति उनका पीछा छोड़ देगी, अतएव ईश्वर ने उन्हें एक ऐसी विद्या 
सिखाने का प्रबन्ध किया, जो उनकी इस प्रवृत्ति को शान्त करने का काम दे सके और साथ ही. साथ 
उस اوج‎ और शिक (अनेकेश्वरवाद) से रहित भी हो, जो जादू में पाया जाता है, मानो उनकी एक 
विशिष्ट इच्छा और मनोवृत्ति का विचार रखते हुए जिससे वह डरते हुए, दिखाई न देते थे, एक निषिद्ध 
कमे के स्थान पर दूसरा एक उचित कमै प्रस्तुत कर दिया राया । यह विद्या प्रार्थना और “मन्त्रः दुआ 
और तावीज्ञ की विद्या थी, जिस में सबुष्य शैतान के स्थान पर ईश्वर की सहायता चाहता है और 
उसकी शरण लेता है, परन्तु उस कुटिल प्रकृति जाति के लिये वह कृपा-पूर्ण चिकित्सा भी कुछ लाभ- 
दायक सिद्ध न हुई ۱ जादू में तो यह लोग यथा-पूच संलग्न रहे और इस विद्या को भी सीख कर इस का 
प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों की सिद्धि के लिये करते रहे, जो निषिद्ध थे। यद्यपि इस सम्बन्ध में उन्हें पहले ही 
से सावधान कर दिया जाता था जिसकी व्याख्या आगे आती है | 
इस विद्या को सिखाने के लिये 'हारूत, मार्त? नाम के दो पार्षद नियुक्त किये गये थे, जो मानवीय 
रूप में आ कर इस कार्य का संपादन कर गये थे। यह बात प्रकर रूप में तो बड़ी e और 


अस्वाभाविक प्रतीत होती है और नवीन बुद्धिवादी युग की मनोवृत्ति के लिये असह्य 
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परन्तु जो लोग 
रखते हैं जो कुरआन और अन्य 
१ इसलिये कि चह जानते हें कि यह 
स्वतंत्र इच्छा रखने वाले ईश्वर का 
शासन कर रहा है। जो इस संसार के 


تب ی ی द.‏ 


इस ब्रह्माण्ड और इस की व्यवस्था को उस दृष्टि से देखने की योग्यता रख 
ईश्वरीय اس‎ की है उन्हें इस में कोई विचित्रता अनुभव न होगी 
. विश्व कार्यालय एक ऐसे ज्ञानी, बुद्धिसान तथा असीम शक्ति एवं 
साम्राज्य है जो बिना किसी माध्यम के सक्रिय रूप से उस पर शा 


पह 
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और (उन दोनों का हाल यह था कि) | 0 دا‎ ~~ 
जब भी कभी किसी को अपनी यह्‌ وما يعلمرن من احند حتى‎ 
विद्या सिखलाते, तब पहले से उसको : 
सावधान कर बत थ देखी हम एक 
परीक्षा: हैं, 


द्र ار‎ ANOS 


بو لا انما حن 3ع 


مس مہ سے و on‏ روم و مس سسس سس 


र 
प्रत्यक्ष नियमों के अधीन नहीं है, जो अपनी शान नीति के अनुसार विश्व के" प्रबन्धे में स्वतन्त्र काम 


करता रहता है। जो लोग ईश्वर की शक्ति और अधिकार के मानने वाले हैं उनके लिये इसमें विचित्रता 
की कौन सी बात 8 ? उन से यह वास्तविकता छुपी नहीं है कि यह ۳ ईश्वरीय राज्य के कर्मचारी 
हैं तथा हमारे इधर और उधर विद्यमान और अपने कार्य में व्यस्त हैं।छिर अपने पद ۳ 
कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध म॑ जिस समय जिस रूप में काम करने की आवश्यकता होती है वे उसे 
प्रहण कर सकते हँ । हज़रत इत्राहीम के यहां मचुष्य के रूप में अतिथि ये बने, हज़रत ٩ के पास 
सुन्दर नव युवकों के रूप में वे गये और ईश्वरीय संदेश होने पर भी aw उन्हें इसका ٩ न हो 
सका, हज़रत सरियम' (ईसा की माता) के सामने मानवीय आकृति में दे प्रकट हुए आर उनके 
संदेश न होने पर भी उनसे इस भाँति बात को जिस भांति एक मनुष्य दूसरे मचुप्य से करता दै ओर 
फिर हज़रत मुउम्मद की सेवा में “ज्ञिबरील? नामक पार्षद अनेक बार उपस्थित हुए और उनके 
सहाबा” (सहबासियों) के समूह के बीच उपस्थित हुए, बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि सहाबा 
बैठे हैं 'जिबरील' एक मनुष्य के रूप में आते हैं और उनके सामने हज़रत मुहम्मद से अनेक घामिक 
सिद्धान्तों के विषय में प्रश्न करके और उन प्रश्नों का उत्तर पाकर लौट जाते हैं | उनके जाने के बाद 
हज़रत मुहम्मद लोगों को बताते हैं कि ये जिबरील थ जो तुम्हें तुम्हारा धर्म सिखाने आये थे। 
جوم‎ यदि ये घटनाएँ विस्मय का कारण नही तो फिर 'हाख्त, माख्त का एक विशेष काय्यं के 
लिये मानव रूप में आना और लोगों को कुछ सिखाजाना अस्वीकरणीय और विस्मय का कार: क्यों हो? 
रहा यह प्रश्‍न, कि इस काय्यं के लिये अन्य साधन ग्रहण किये जा सकते थे, AT को नियुक्त 
करने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर यह है कि फिर वह साधन कस है जिनका ग्रहण करना 
उपयुक्त था ? निस्सन्देह उनमें एक Saa सन्देश विद्यमान وا‎ 8 यह सेवा एक सन्देश के सम्मान 
के अनुरूप न थी ۱ ۵۲ तो सदा ईश्वर की भक्ति का तथा उस की श्राज्ञाआ के पालन का 
निमन्त्रण देने आते हैं, लोगों को जीवन का पक उच्च يوي‎ समझाना अर उनमें इस लक्ष्य पर fag 
हो जाने की भावना उत्पन्न करना उनके समस्त प्रयत्न का HTT होता है | ऐसी दशा म यदि एक 
सन्देश अपने अनुयायियों को IRF के अन्त्र सिखाने और उनकी विधि बताने में व्यस्त छ जाये 
तो स्पष्ट है कि उसकी स्थिति कितमी XE होकर रह ज्ञायेमी | अतएव से روج‎ के द्वारा यह ۳ लिया 
जाना किसी तरह उचित न था, अब दूसरा सम्भव माग केवल यह था. कि कुछ aI को ही इसका 
इलाम? (परोंच ज्ञान) करा दिया जाता, परन्तु इस विषय में जिन सावधा 
पाषंदों ने ध्यान में रखा वह ۲ को केसे सूक सकती थीं 
वैज्ञानिक रूप में जो प्रभाव उनके मस्तिष्क परं डाल सकती था! 
भाँति यह बात उनके सम्मुख मानो एक जीवित वास्तविकता के रु 
की हम पर केसी अनुकम्पा है, किं उसने हमें एक भ्रष्ट साधन से बचा कर एक 


के लिये पार्षद भेजे | अनुवाद ۲ 
१८२-- हम परीक्षा हैं! अर्थात्‌ हमारी यह विद्या “परीक्षा! 2 । जिस शाब्द का 3 
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सो तुम (हमारी यह परीचात्मक | .,, . 4 --. ,; „ , , _ 
विद्या सीख कर ) कदापि कुक के Cag. ولا هس فيتع_لمون‎ 
रास्ते पर न पड़ IAT TF | परन्तु ट 

(इस भाँति सावधान किये जाने पर 
भी यह भ्रष्ट प्रकृति के लोग) उनसे 
वह वस्तु सीखते रहे, जिस e ا‎ 
से पति आर पत्नी में वियोग 0 ls وزوجه وما هم‎ 
( उत्पन्न ( करने लगे१८४ 00 3 


ما يف قون به بین المرء 
ر 
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किया गया है, बह शब्द Pra: कुरान की परिभाषा में सामान्यतः उस वस्तु को कहते हैं, जिसमें 


कल्याण अर अकल्याण दोनों चस्तुग्रों के جو‎ हैं, अर्थात यदि उसका उचित रूप में प्रयोग किया जाये, 
तो चह मङ्गज और कल्याण का कारण होती है रौर यदि उसका उपयोग अनुचित रूप में किया जाये 
तो चह अकह्याण का कारण बन जाती है । जेसे धन-सस्पत्ति के विषय में कुरआन ने कहा है, कि बह 
‘far: है । तात्पर्यं यह है कि यदि मनुष्य इन दोनों वस्तुओं का उचित प्रयोग करता है, तो वह 
सर्वथा मङ्गल झौर कल्याण है, अन्यथा पूर्णतया विनाश का कारण | इसी तरह वह विद्या भी जो पार्पदों 
के द्वारा इन लोयां को सिखाई जा रही थी, उसमें दोनों पत्त थे, इस लिये वह पार्षद भली भाँति समझा 
कर उसकी शिक्षा देते थे | 

१८३ ويج‎ का मागं ग्रहण करने का रूप यह था कि इस विद्या का उन्होंने अनुचित अवसरों पर 
व्यवहार किया, कुफ् न करने का तात्पर्य यह था कि कृतप्षता के मार्ग पर न चलना और ईश्वरीय ज्ञा का 
उल्लङ्खन करना तथा झञ्चुचित प्रयोजन के लिये इसका प्रयोग न करना क्योंकि अनुचित स्थानों पर और 
ميم‎ कार्यों की सिद्धि के लिये इेश्वरीय दान का प्रयोग करके मनुष्य इन दोनों अपराधों का ही 
अपराधी होता है | 

१८४-- बह वस्तु सीखते रहे’ यह मतलब नहीं है, कि यह पार्षद उन्हें कुछ मन्त्र सिखाते और 
सिखा कर उनसे कह देते, कि इससे पति-पत्नी में वियोग उत्पन्न करना, बल्कि इसका मतलब यह है कि 
राग और 20 के जो प्रयोग? उन पार्षदों से सीखते थे, उन प्रयोगों’ से उन सिखाने वालों के द्वारा 
सावधान किये जाने झौर रोके जाने पर भी, अत्यन्त अनुचित लाभ उठाते थे, यहाँ तक कि पति-पत्नी 
में कलइ उत्पन्न करा देने तक से न चुकते, जो सानव-ससाज का जघन्यतम अपकार है | मानो परिणाम 
की दृष्टि से यह चिकित्सा भी वास्तविक रोग में सम्मिलित होगई और उनके बिगड़े हुए पेट में पहुँच कर 
यह جود‎ भी विष बन गया | 

दम्पती में विच्छेद उत्पन्न करने की चर्चा उदाहरण के रूप में तथा उनके आचरण का एक Ra 
उपस्थित करने के लिये की गई है अर्थात्‌ इसका प्रयोजन यह नहीं है कि वह केवल यही 'प्रयोगः 
सीखते और केवल यही एक पाप करते थे बल्कि तात्पर्य यह है कि इन 'प्रयोगों? को सीखकर वह झपने 
सनकी इच्छा के अनुसार उनका प्रयोग भी अनुदित और अकृत्य काय्यों में दी करते रहे और इस विद्या 
के दारा उन्‍होंने ما‎ कुकमे करने में किसी كوه‎ का अनुभव न किया, यहाँ तक कि वह पति-पत्नी 
में वियोग करा देने से भी न चूकते । 

इस कथन की प्रबलता को समझने के लिये इस बात का समझ लेना 
समाज में सबसे णित अपराध यही है, कि दम्पती में मतभेद की खाई 
कारण यह है कि यह सम्बन्ध मानवीय संस्कृत का मूल हे। ود‎ के 


1 आवरयक है, कि इस्लामीय 
उत्पन्न कर दी जाये | इसका 
सम्बन्ध के ठीक होने पर समस्त 


१०० ۱ 
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( यद्यपि खक जगह 1 एक 9 1 
वास्तविकता है कि) वह की | ن احد الا باذن الله و تعلمون‎ 
आज्ञा के 50 को भी कोई | 2 HSE 
हानि नहीं पहुँचा सकते QA | | -.- + ११००-९. ع عم ^ عل‎ 
सारोश यह है कि ये लोग ऐसी | ما يضرهم ولا شعهم ولقد‎ 
ا‎ स लिये हानि 
पहुँचाने वाली थीं, लाभदायक الأ‎ ४५५०५ ४ المن‎ 9 
(किसी भांति) न थीं, यद्यपि वे ا‎ न و‎ 
अच्छी तरह जानते थे कि जो कोई 
इस वस्तु का ग्राहक बना, उसके 


Mo `‏ 
من خادق نت و لبکش ما شروا 4 


۰ 
~ 


लिये ‘fat में कोई मार्ग नहीं Do 
कितना बुरा सूल्य था, जिसके बदले “rg 


में E अपने प्राणों को बेच डाला! 2 


मानव सभ्यता का टीक होना और उसके बिगड़ने पर सम्पूर्ण मानव सभ्यता का अकल्याण निर्भर ۱ 
अतः उससे अधिक दुष्ट और उपद्रवी और कौन होगा जो उस व्यवस्था की जड़ पर कुल्हाडा चला दे 
जिस के स्थापित और सुरक्षित रहने पर स्वयं उसका और सारी सोसाइटी बी रक्षा और कल्याण निर्भर 
हो । इसी लिये ‘ee? में आता है, कि “शैतान? (इबलीस) TÎ के प्रत्येक भाग में अपने “एजेण्ट” 
भेजता है फिर वे 'एजेण्ट' लौटकर अपने काय्यों का विवरण सुनाते हैं। कोई कहता है, मैंने अमुक 
उपद्रव खड़ा किया, कोई कहता है मैंने अमुक दुष्कर्म में लोगों को प्रवुत्त किया, परन्तु 'इबलीस' प्रत्येक 
से कहता है, कि तुमने कुछ न किया) फिर एक आता है और सूचना देता है, कि मैं एक खी और 
उसके पति में वियोग उत्पन्न कर आया हूँ, यह सुनकर “इबलीस' उसे हृदय से लगाता है और कहता है 
“बस, व्‌ काम करके आया 8 
xura के अनेक भाष्यकारों ने इस विद्या को भी, जो इम दोनों पार्षदों के द्वारा इसराईलियों को 
(सिलाई गई थी, 'जादू” ही साना है, परन्तु यह बात अनेक कारणों से यथार्थ नहीं, एक तो यह कि 
समुच्चयबोधक वाव' अरबी का एक अक्षर जो 'और! के अर्थ में प्रयोग होता है उसके द्वारा दो E 
पृथक वस्तुओं का बोध कराया गया है, दूसरे यह कि जादूगरी का रोग तो वसे ही उनमें फैला' हुआ था, 
फिर इस नवीन प्रबन्ध की क्या आवश्यकता थी, तीसरे पापंदों को एक ‘ga कार्य्यं के लिये भेजा 
जाना अनुचित सी बात है, चौथे 'फ्रितन! का दास्तविक अर्थ, जिसका स्पष्टीकरण इम ऊपर कर 8 हैं, 
किसी भाँति जादू” के भाव को अङ्गीकृत नहीं ۱ ۱ 

१८५४--अर्थात्‌ जो कुछ उपद्रव यह लोग करते थे और प्रेम और द्वेष के प्रयोग सीखकर जो 
वियोग दम्पतियों में उत्पन्न किया करते थे वह कुछ उनकी अपनी शक्ति अथवा उस AT के वास्तविक 
प्रभाव का परिणाम न था । ईश्वरी सङ्कल्प के अनुसार ही वे ऐसा करते थे और जिस भाँति ईश्वर ने अपना 
चू निश्चित निर्णय होने पर भी प्रत्येक बात के घटित होनेके लिये कारण झौर साधन निश्चित कर रखे हैं, 
उसरी भाँति यह विच्छेद का काय्यै भी होता तो उसीकी जों के अनुसार था, परन्तु प्रकट रूप में इसका 
कारण वह “प्रयोग' बनता था जो इस वियोग के RA वे यहूदी किया करते थे | 


Das - 


| 


1 
वो اک‎ ۱ 


I NN د‎ 
कहीं ऐसा होता कि वह इस बात سلی کانوا یعلمونن‎ ۰.۷ 
को अनुभव करते !! यदि यह लोग 2 कु 
8 2s ०८०० م6‎ ७ ~ 9८०1 बट و‎ १०८० 
विश्वास (ईमान) रखते 7 ETS ولو انهم امنوا‎ 
“संयम” (तक्रवा) के माग पर चले | ' || 
RA , तो ईश्वर की ओर से | مر‎ 


1 ~ ० 3 3 09 ° 39 
इन्हें इसका जो प्रतिदान मिलता, | من عند الله ير لسىكانوا‎ 


वह ( हस ودج‎ लाभ से) कहीँ १०० ١ “ 

- - 41 کم ی‎ दै छी سارت‎ 0 1 
श्रेष्ठ हाता | कहाँ ऐसा होता कि हु, ७ 218०० od 
वे इस घात को 7 ۱ Da TON 
ऐ इमान वालो ( रसूल को ) |... . ., ... - سدم‎ नई امش‎ 
TAT कह कर सम्बोधित | १८१!) | ५2 يها الذين امنوا لا‎ ५ 
न करो ۱ इंसकी जगह पर| 7 


Ao A‏ 3 رو م م وس ००‏ ~ کم 
قولواانظر نا واسمعواءر | Aq कहा करो” और‏ 


निकृष्ठा का जो रोग उनके मन और मस्तिष्क में घर कर चुका था, उसने उन्हें इस 'सरल' मार्ग के 
छोड्ने और ईश्वर भक्ति के कठिन माग पर चलने की आज्ञा न दी । यही कारण है कि आज कुरआन का 
वीर-धमे इन AF के वश की वस्तु नहीं। 
१८७--प्छुली “आयत? पर वह प्रसङ्ग समाप्त हुआ है, जिसमें यहूदियों के وه‎ 
विश्वास की वास्तविकता स्पष्ट की जा रही थी, कि हम प्रत्येक अवस्था में स्वर्ग के अधिकारी हें । इस 
सम्बन्ध में उन्हें यह स्मरण कराया गया, कि तुमसे आचारशास्त्रीय आदेशों के पालन की प्रतिज्ञा ली 
गई थी, यहूदीयता की “पित्र समाधि' के पुजारी होने की नहीं, परन्तु, तुमने अपने आपमें इस कठिन 
मागे पर चलने का साहस न पाया, इसलिये इस प्रतिज्ञा को तो तुसने पीठ पीछे फेक दिया और मन की 
फूटी शान्ति के लिये युक्ति का यह सिद्धांत गढ लिया । अब इस 'झायत' से एक और वाक्य प्रारम्भ हो 
रहा है, जिसमें एक ओर तो मुसलमानों को सत्य के इन शत्रुओं के इस्लामविरोधी प्रयत्नो और उनके 
४४ के हुए स्‌ और अमों से सावधान रहने की शिक्षा दी गई है और दूसरी ओर उनके एक 
र झाक्षेप का, जो वह क़ुरझनीय उपदेश पर प्रबल 3 
os रूप में कर रहे थे तक पूर्ण खण्डन किया गया है, 
१८८-- राञिना’ और اوه‎ दो समानार्थक वाक्य हैं, जिनका अनुवाद है 'हमारी ओर ध्यान 
दीजिये? । हज़रत सुहम्मद की गोधियों में, जब उनके 'सहाबा” (सहवासी) विद्यमान होते, तो आप उन्हें 
निरन्तर घासिक बाते बतलाते झर नैतिक शिष्षाएँ दिया करते थे। जब किसी व्यक्ति 8 सुनने या 
समझते में कोई बात न आती, तब वह प्रथम वाक्य अर्थात्‌ ؟؟‎ कह कर बात को पुनः कहने की 
प्रार्थना करता । यहूदी भी कभी दिखावटी श्रद्धालु के रूप सें और कमी योंही उन पवित्र ARR मे 
आया करते, उद्देश्य यह होता कि उपद्रव चैर दुश्ता के लिये सामग्नी और अवसर प्राप्त किये जाये, क्योंकि 
उनकी ۳ तथा शत्रुता की भावना उन्हें इस TR इच्छा के कारण व्याकुल रखती, कि किसी भाति 


1 م‎ (उसकी बात को) ध्यान से सुनो, 
ا‎ |i १८६-अर्थात्‌ यदि इन व्यर्थं और اوه‎ कार्यो को छोड़ कर वह सन्देश के उपदेश की ओर 
Bl ध्यान देते और ईधरीय بعد‎ को सचाई के साथ अपने जीवन का काय्यं-क्रम बना लेते, तो उन्हें जीवन ۱ 
E का रहस्य मिल्न जाता और उस के कल्याण दायक फलों से वह सम्पन्न होजाते, परन्तु नीचता और ۱ 


र॑ 


किताच वाले जो पिछले धम ग्रन्थों 
के अनुयायी और जो इस A 
के मानने से इन्कार करते हैं और | ° 2 (८ “25 


0 oA ” ~ 
न यह ईश्वरवादी इस वात को ولا المشركين ان ينز ل ءلم‎ 
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पसंद करते हैं कि तुम्हारे TT ee कि 
की ओर से ठुमपर कोई मलाईइतरे | ” ८“: ا‎ 


सुसलमानों के विश्वास में शिथिलता उत्पन्न कर दें, उनके अथवा सन्देश के हृदय को कष्ट पहुँचाय 
और उनका अपमान करके अपने हृद्य की ज्वाला को शान्त कर ल | फलतः इन गोष्टियों मै जब उन्होंने 
मुसलमानों को “राभिना” कह कर सन्देष्टा को सम्बोधित करते हुए देखा, तब उनके मस्तिष्क में, जो 
नित्य नये नये उपायों का आविष्कार करने में अद्वितीय था--थौर आज भी है-इस दुष्टता के वाक्य 
को विभिन्न रूप में सन्तोषप्रद जान कर अपने घृणास्पद उद्देश्य की सिद्धि का साधन बना लिया और 
ध्वनि के तनिक उतार चढाव के साथ वह उचित और अनुचित अवसरों पर लगे इसका प्रयोग ٩۱ 
जिसका भाव बाह्यतः तो वही होता जो वस्तुतः है, परन्तु वास्तव में उससे उनका तात्पय्यै ईश्वरीय सन्देष्टा 
का अपमान और उनके 273 को दुखाना होता, क्योंकि वह कभी तो 'राभ्रिना? का उच्चारण TAA 
करते, जिससे उसका अर्थ होजाता 'ऐ हमारे गड़रिये' कभी “राञ्रिना? बोलते अर्थात्‌ आकारान्त उच्चारण 
के स्थान पर अकारान्त उच्चारण करते, इस भाँति इसका अर्थ होजाता अभिमानीं, ۲ और मूख? 
फिर हसीसे मिंलता-जुलता एक शब्द उनकी अपनी धार्मिक भाषा अर्थात्‌ بوچ‎ में भी था) जिसका अर्थ 
था 'सुन, तू बहरा होजाये' इत्यादि । जब इन (सजनो' ने इस शब्द की यों दुर्गाति करदी और इसे अपने 
हृदय की मलिनताओं से अपवित्र करके, आदर और FHT के स्थान पर अपमान और HOT का 
पुञ्ज बना दिया, तो मुसलमानों को ईश्वर ने इसका प्रयोग करने से रोक दिया और कहा कि इस 5 
आर सनिदिग्ध शब्द का परित्याग करके स्पष्ट और AAPA ‘aga वाक्य का प्रयोग करो | 
प्रत्यक्षतः यह एक साधारण और गौण आदेश है, जो मुसलमानों को दिया गया था, परन्तु 
वास्तविकता यह है कि इसमें एक महत्तम और गम्भीर सिद्धान्त की शिक्षा दी गई है अर्थात्‌ एक ईश्वर 
अक्त और ईमान वाले व्यक्ति का कर्तव्य केवल यही नहीं है, कि वह ۴ अनुचित बातों, ga, 
अनुचित सम्भापणों, अशिष्ट शब्दों और ود‎ तथा नीच दीतियों और गाचरणों का परित्याग करद, बल्कि 
उसका कर्तब्य यह भी है, कि वह सन्दिग्ध रीतियों और भ्रम पैदा करने वाले ब्यवहारों को भी उपयोग न 
करे | एक शब्द का तात्पय्य उसके अपने: सस्तिष्क में कितना ही पवित्र और उच्च क्यों न हो, TT 
जनसाधारण में अथवा aI के किसी एक वर्ग में यदि उसका अर्थ कुछ अन्य प्रकार का हो, हु जने 
चाहिये कि उसका प्रयोग अपने लिये “हराम? (अङ्क) समझें और उसके स्थान प किसी दूसरे उचित 
शब्द का प्रयोग करे, जिंसमें यह सन्दिग्धता और बुराई नहो । त्य यह है कि अपने भाव की 
अभिब्यक्ति में सुसलमान की रूचि अत्यन्त शद्ध सरल और पवित्र होनी चाहिये, उसे अप्रत्यक्ष रूप में भी 
सत्य और इस्लामी शितां के विरुद्ध वार्ता शैली महण नहीं करनी चाहिये | : 
५८६-- इन काफ़िरों से उन कुटिल यहूदियों की ओर संकेत है, जो इस कपटनपूर्ण रीति से सन्देश 
का अपमान कर रहे थे | 
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इश्वर जिसे चाहता कटक" 4‏ 
و الله مختص .ر حمته من سا यद्यपि हे‏ 


है अपनी कृपा के लिये चुन लेता 
30۰ और इश्वर बड़ा ही 
कृपालु है । हम (अपनी उतारी हवई) 
जिस 'आयत' को भी निरस्त 
(मंसूख) कर देते हैं, तो!६* उसके 
स्थान पर उससे अच्छी 'आयत' 
आर जिस आयत' को सुलबा देते 

(परन्तु उसके प्रकट करने की आव- 
र्यकता होती है) तो उसकी जगह 
पर वैसी ही आयत' उतार देते 
2۰ | क्या तुम्हें मालूम नहीं कि 
इश्वर प्रत्येक काय्य की शक्ति रखता है? 


१३०- “भलाई (ज़ेर) से अभिप्राय "घम? और सस्मर प्रदश॑न है और कृपा से ईशदौत्य । मानवीय 
मनोवृत्ति का यह एक विलक्षण और अत्यंत खेद जनक पन्च है, कि यदि वह अपने हृदय में विशालता, इतना 
साहस झर सत्य फे लिये इतनी प्यास नहीं पाता कि एक सत्य-सन्देश को अपना सके, तो वह दूसरों 
को भी इस मार्ग में अग्रसर होते हुए नहीं देख सकता और एक निमन्त्रण और सन्देश को अपने व्यक्ति- 
गत गुणों और मूल्यों से जाँच कर उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के स्थान पर व्यर्थ और असम्बद्ध 
विवाद छेड कर बात को कहीं से कहीं पहुँचा देता है। अरय के अनेकेश्वरचादियों की ओर ठीक उन्हीं की 
भाँति ईश्वर से न डरने वाले ‘eR किताब की पद्धति कुरान के प्रचार के विषय में यही थी, वह स्वयं 
तो इस स्वास्थ्यप्रद औषधि का उपभोग करके अपने हृदय के रोगों को दूर करते, उल्टे निरन्तर इस प्रयत्न में 
लगे रहते, कि जो लोग इस औपधि का प्रयोग करके स्वस्थ हो रहे हैं, उन्हें भी इस की ओर से शङ्कित 
करदें । इस प्रयोजन के लिये कभी तो वे कुरान के مس‎ और हज़रत सुहम्मद के ईश्वरीय सन्देष्टा 
होने के विषय में सन्देह डालते, कभी उन्हें सर्वसाधारण सनुप्यों की भाँति Dor सक 
कुतक करने के लिये उकसाते, प्रश्न और माँग करने के लिये प्रेरित करते जिससे उनका तात्पय्ये यह होता 
कि इस भाँति उनके हृदय से ईश्वरीय सन्देश की श्रद्धा का रङ्ग फीका पड़ जायेगा, जिसका उन्हें आलुः 
वंशिक अनुभव था | उनकी मनोवृत्ति की इस पृष्ठभूमि को सुसलमानों के सम्मुख रखकर क़रआन ने उनके 
कुछ आणेपों का उत्तर दिया है और फिर सुसलमानों को कुछ सैद्धान्तिक SA 

१६ लवा देने' से ताप्पय्ये यह है कि जिस समुदाय के पास यह अन्ध हो, वह उसे खोदे या 
नष्ट करदे, जसा कि असंख्य जातियों का इतिहास गवाह है | इस स्थान पर यह वात याद रखने योग्य है, 
कि कुरआन यद्यपि हर देश और जाति में ईशरीयप्रन्थो का wg स्वीकार करता है परन्तु किसी न 
किसी अंश में हरएक को नष्ट सानता है और किसी ग्रन्थ के सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप में नष्ट हो जाने 
का अर्थ यह है कि वह शिक्षा केलिये अपर्य्योप्त है और ईश्वर की ओर से नवीन अन्य उतारा ज्यूना चाहिये । 
अतएव 'तौरात” और “इज्जील' के कितने ही भागों के नष्ट और परिवसित होजाने का अर्थ ही यह है कि 
यह अन्तिम ग्रन्थ न थे । अन्तिम अन्ध का अपने वास्तविक 


रूप में पूणेतया विद्यमान रहना आवश्यक है, 
फलतः यह ईश्वरीय घोषणा केवल कुरआन में ही सुनाई देती है - इसने ही وج‎ को उतारा है और 
हम ही इसे सुरक्षित रखने वाले हैं । ( पारा १४ دج‎ १ ) 


१६२--यह संसार मनुष्य के लिये एक परीक्षास्थल है, जहाँ विभिन्न रीतियों से असक E 
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आकाशों पर भी ईश्वर का ही | : 
और ईश्वरविस्मट्रति की परीक्षा ली जाती है । इन्हीं परीक्षाओं को सफलता पर हा परदा जज पर उसी परो परलोक-सुक्ति निर्भर 


है । इन परीक्षाओं में सबसे कठिन समस्या ईशदौस्य-सम्बन्धी समस्या है | हर नया सन्देश उन लोगो 
की धामिकता और सत्यनिष्ठा की भी एक प्रबल कसौटी बन गया, जो अनेकेश्वरवादी तथा अन्तिम ईशदौत्य 
को न मानने वाले थे तथा उन लोगों की धामिकता और सत्यनिष्ठा की भी, जो पकेश्रवाद ईशदौत्य, 
आख़िरत” तथा نوو‎ के मानने वाले थे | सन्देशओं का निमन्त्रण निरपवाद रूप में यही रहा कि 
ईश्वर के भक्त बनो और उसकी आज्ञा मानो । इस भाँति प्रत्येक सन्देश आजीवन मनुष्यों को यही उपदेश 
देता रहा कि ईश्वर के साथ अपना सम्बन्ध दे करें और उसके आदेशों पर चल, परन्तु जब व बिदा 
होगया और उसके मानने वालों की कुछ पीढ़ियाँ बीत गई, तब उसके नाम लेवाओं में उसके “मिशन 
بثو‎ सन्देश से सम्बन्ध तो कम से कम परन्तु उसके नाम के साथ इद से दृढ़ होता चला गया | लोग 
ईश्वर भक्ति के भाव से रहित होते गये अपने सन्देश की दी हुईं शिक्षाओं को सुला बैठे, उस मिशन 
के शत्रु स्वयं बन गये, जिसके लिये उनका सन्देश अपने जीवन के अन्तिम TÎ तक प्राणपण से चेष्टा 
करता रहा, परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी उस सन्देश के नाम और उसके ग्रन्थ के साथ उनका 
मौखिक और भावना-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित रहा । उस पर गर्व करने उसकी प्रशंसा करने और उसके 
नाम के नारे लगाने के लिये उन्हें शब्द न मिलते । ऐसी दशा में जब दूसरा सन्देश आया; तो उनके 
ईमान और सत्य प्रेम की परीक्षा का कारण बन गया | क्योंकि इस नये इंशदौत्य पर ईमान ताने के लिये 
हृदय में संयम और ART का नाम आवश्यक था, परन्तु ह्दय तो उजाड़ पड़े थे। वहाँ धर्म के 
प्रति करुणा के स्थान पर सन्देष्टा के व्यक्तित्व की सूति विराजमान थी, वहाँ ईश्वरो पासना के स्थान पर 
सन्देश की उपासना छाई थी । वहाँ 1 
हो चुकी थी,“अतएव एकेश्वरवाद, “या 
“तूफ़ान? बन गये और यदि यह नवीन सन्देश 


खिरत' ईशदौत्य और “वद्य के तथा कथित परिचित विरोध का 
بوچ‎ स्थायी अन्थ और आचार शास्त भी अपने साथ छेकर 
आता, तो फिर इस विरोध के “तूफ़ान? की तीव्रता आर कठोरता की अवस्था 55 न पूछिये । इसका र्थ 
तो फिर यह था, कि वह लोग केवल यही नहीं, कि इस सन्देश को व्यवहारतः पिछले सन्देश का 
स्थानापन्न समझ कर इसका ITT करें, बल्कि साथ ही अपने आप में यह 


5 ५ सम्बन्ध -विच्छेद कर ल॑, यद्यपि यह 
करें कि अपने भूतपूर्व आचारशास्त्र और ईश्वरीय ग्रन्थ से व्यवहारतः सम्बन्ध 2 ७ 
भूतपूव आ ई दीय, सामुदायिक और परम्परागत गवे की 


बात तो उनकी कल्पना से भी बाहर थी, यह तो उनसे जातीय, 

भेंट माँगती थी, इसलिये यह अपरिचत सन्देश तो एक ओर, यदि उनका बही -- pe 3 
वे निछावर हुए जा रहे थे और अपनी समक ج‎ उसके प्रेम और ۲ के ही دی‎ 2 
a और ईशदौत्य के इन्कार पर अड़े हुए थे, स्वयं यह नवीन 7 और आचारशा बा 
इसकी भी सुनने के लिये ये लोग प्रस्तुत न होते । इस प्रकार हर नया 3 عي‎ न वाले समुदाय की 
ग्रन्थ लेकर आने वाला सन्देश, पिछले आचारशा: और و تفت‎ अनोव॒त्ति और ईर 
घामिकता एवं ईश्वरानुवतेन की कसौटी बन ۱ जिन लोगों में वस्तुतः धा ی با‎ 
की भक्ति का और उसकी प्रसन्नता चाहने का गुण था, उन लोगों ने ईर के इस दर 
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वाला हैं न सहायता देने वाला ? OS Ns 2 


सिर आाँखो पर बिठाया, परन्तु जो लोग पिछले सन्देश के नाम फे पूजक और भूतपूर्वं निरस्त ईश्वरीय 
अन्ध शौर आचारशास्त्र से चिपटे हुए थे, उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया, कि हमसे हमारी पैत्रिक सम्पत्ति 
चौर महिमा छीनी जारही है, विशेषतया धामिक नेता्ों ने देखा, कि इस प्रकार तो हमें नेतृत्व के 
उच्च पद से गिर कर थनुवतियों की साधारण पंक्तियों में रखने का प्रवन्ध हो रहा है, अतएव उन्होंने सूत- 
पूर्व सन्देश के नाम और व्यक्तित्व के आधार पर इस नये सन्देष्टा के विरुद्ध एक पवित्र धार्मिक युद्ध छेढ़ 


: 3 बु 9 ۲ ۳ 
दिया इस भाँति धामिकता और ईश्वर भक्ति का ढोंग स्वयं सत्यावलम्बन के मार्श में भारी वाधा बन 
गया । 


यहूदियों के दो काय्यै जो कुरआनीय निमन्त्रण के विरोध में हुए इस वास्तविकता के स्पष्टतम प्रमाण 
और जीवित उदाहरण हैं । उन्होने अपने विरोध को जिसका झाधार पूर्णतया ईर्ष्या एवं स्वार्थसिद्धि 
था नियमित रीति से उक्ति एवं तर्क का रूप दे रखा था, जिसका सर्वाधिक प्रभावशील तंथा सर्व 
साधारण को धोखे में डालने वाला पहलू यह था, कि जब यह कुरआन स्वयं 'तौरात' को ईश्वरीय ग्रन्थ 
श्र आचार-शास्त्र मानता है तो फिर किसी नब्रीन'अन्थ और झाचार-शास्त्र के भेजे जाने की श्राव- 
रयकता क्या थी ? लोगों के मार्गदर्शन के लिये वह अन्थ तो पर्य्याप्त था ही, फिर विचित्र बात यह है, कि 
इस ETT में कितने ही आदेश ऐसे हैं, जो तौरातः के आदेशों के विरुद्द हैं, यद्यपि जब 'तौरात' के 
आदेश भी ईश्वर की ही ओर से थे, तो यह स्पष्ट अनौचित्य है कि कुरआन फे आदेश जब कि अपने 
कथन के अनुसार वह भी ईश्वर की ही ओर से हैं, उनसे विभिन्न हों । क्या ईश्वर दिन दिन आदेश 
बदलता रहता है, जिस भाति अपूर्ण ज्ञान रखने वाले सांसारिक शासक अपने प्रचलित किये हुए आदेशों 
को आये दिन बदलते और प्रयोग के अनुसार अपनी दिशा परिवतित करते रहते हें। यह HI कुछ 
कि कुछ सीधे सादे सुसलमानों तक के हृदय से इसकी प्रतिध्वनि 
इसकी ओर ध्यान दिया और अमों का समाधान करते हुए कहा 
सम्बन्ध ईश्वर के ज्ञान से नहीं हे, बल्कि तुम्हारी अपनी आवश्यकता रो 
` आवर्यकताओों में, सम्बन्धों में, जीवन की समस्याओं में निरन्तर 
वेशिष्ट अवस्था तक पहुँचकर कुछ नये आदेश और जीवन-समस्याओं 
के नये समाधान चाहता है और उस समय पुराने सीमित आदेश पर्याप्त नहीं हो सकते | इन अवस्थाओं 
में इश्वर की यह कपाशीलता है, कि वह तुम्हारी स्वाभाविक सांगों को पूरा करता रहता है और नये 
आदेश भेजकर FER सम्मुख जीवन के मागे को इस भाँति खोल देता है, कि तुम्हारी जीवन यात्रा 


भाँति यह नया आदेश तुम्हारे लिये एक 
सौभाग्य है और निरस्त आज्ञाओं की अपेक्षा तुम्हारे लिये अधिक र 


इतने प्रबल प्रकार से उठाया गया था, 
सुनी जाने लगी । अतएव 3 
कि आदेशों में परिवर्तन करने का स 
ओर भागों से है तुम्हारे मस्तिष्क में 
विकास होता रहता है, जो एक वि 


आज्ञाओं तंन की आवश्यकता यों भी हुई, कि उसक। 
सम्बन्ध एक विशिष्ट प्रसार की अवस्थाओं अथवा भौगोलिक और ऐतिहासिक वातावरण से था और 


अब वह अवस्थाएं बदल चुकी हैं अतएव इस समय की अवस्थाओं के अनुरूप नवीन झादेशों का ता 
जाना आवश्यक है, अन्यथा अब वह पुराने आदेश यथार्थ रूप में मानवजीवन का मार्गदर्शन झर उसकी 
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1 गया है, अतएव पतौराव! के आदेशा 


और क्या तुम अपने संदेष्टा से 

2 ० مالروللم‎ OA» ०/ ०” ~ Ore ०० 
प्रश्न करने की वह्‌ नीति ग्रहण ار ار لكم‎ 20000 
करना चाहते हो जो अब से पहले | व 


कठिनताओं का समाधान जज दायान करने वाले न हो सकेगे वाले न हो सकेंगे । इन दो कारणों से ईश्वरीय नीति और कृपा, पुराने 
ग्राचारशास्त्रों को, यदि वह अब तक सुरक्षित रह गये हों, परिवर्तित करके और यदि वह भूले बिसरे 
हो चुके हों, तो उनके स्थान पर ऐसे आदेश देती रही है, जो मनुष्य के प्राकृतिक विकास और मानसिक 
उत्कर्ष को यथासमय मार्ग दिखा सके और इस प्रकार मनुष्यों के लिये पुराने आचारशास्त्र के स्थान 
पर नया आचारशास्त्र श्रेष्ठ होता है, या यदि इन नये आदेशों में मनुष्य के इस मानसिक विकास को 
नहीं, बल्कि केवल अवस्थाओं के परिवतेन कों इष्टि में रखा गया होगा, तो ऐसी अपस्था में भी वह पिछले 
निरस्त या बिन हो जाने वाले आदेशों के, कम से कम, समान ही होंगे । ठीक इसी सिद्धांत के अनुसार 
कुरआन के आदेश उतर रहे हैं इन में कुछ तो वह है जो तौरात के आदेशों को निरस्त करने वाले हैं 
xata यद्यपि तौरात में बह आदेश मौजूद थे परन्तु समय की आवश्यकताओं और माँगों के विचार से 
अब वह अपर्याप्त हो चुक्रे थे इस लिये xala में इस की जगह दूसरे आदेश उतरे, जो इनकी अपेक्षा 
धिक लाभदायक और श्रेष्ट हैं । और कुछ वह हैं जो तौरात के आदेशों के दूसरे प्रतिरूप हैं जो तुम 
यहूदियों के द्वाथों नष्ट हो चुके हैं । यह لل‎ ही का 7 है कि अब उन झादेशों को नया आदेश 
मिल रहा है। तुम इस भाँति ga के उतरने पर gqa करते हो यह नहीं सोचते कि इस का لكيه‎ 


इसराईल की सन्तति ) से होता है, न कि ओ लोगो, आ मलुष्यो, ऐ आदम की संतान के i से 
जिसमें उनकी और केत्रल उन्हीं की विशिष्ट प्रवुत्तियों, ग्रावश्यकताओं और जातीय विशिष्टताओं को 
सम्सुल रखा गया था । इसके विपरीत कुरआन एके अन्ताराष्ट्रिय और सार्वदेशिक आचार छ १72 
आया है, जिसमें ' AV कहीं नहीं कहा ग 7 बल्कि जिसका निमन्त्रण و‎ द व 
की संतान से आरम्म होता है । जिसमें मूलतः किसी विशिष्ट समुदाय की विशिष्ट af E 
सामान्य मानव प्रकृति को विचार और वार्ता का आधार बनाय ह 
का निरसन करना एक अनिवाय्यै विषय था, दूसरी ओर कुरआन की ग्रही विशिष्ट एण, 
विचार, आदेश और उपदेश सवंसामान्य मानव प्रकृति पर श्राधारित हैं, 
की विशिष्ट प्रवृत्तियों पर नहीं, इस वास्तविकता को स्पष्ट कर देता दै, 


अवस्था को प्राप्त कर चुकी दै | जहाँ उसको सैदान्तिक आदेश ا‎ जीवन के अन्तिम 
वह उनके नेतृतव में अपने जीवन की : समस्त समस्याओं का, चाह 
qi तक सुविधा पूर्वक निर्बाध रूप जगं समाधान कर सकती : 
विषय में दूसरा कारण भी ( अर्थात्‌ परिवर्तन और e 2 विधमान ê ३ आवश्यकता TÛ | 
हो सकता है, इस लिये नये 8 के उतारे जाने की स दृष्टि से भी रा झन्य समस्त 
कुरआन और अन्य ईश्वरीय प्रन्थों के बीच यही आधार भूत अन्तर था عم‎ का तैसा सुरक्षित 
अन्ध थोड़े बहुत परिवर्तित होते रहे, परन्तु कुरआन का एक الح‎ 

रखा ۱ 
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۱ की परम्परा समाप्त हो चुकी है और मानव प्रकृति की यात्रा अपनी उशता 
प्रे 
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सूसा के साथ ग्रहण की जा चुकी 
है! ९३ ? यह नीति ईमान" की 
नहीं इन्कार! की है, और जिस | ०८०0४ كما سيل موسى من‎ 
किसी ने इमान? की नीति को 
इन्कार की नीति से बदल लिया, 


तो निस्संदेह वह सीधा रास्ता खो बक ake 
बैठा । ( तुम्हें इंस सत्य को कभी 5; 


2 ادها ०»‏ 52 هر 1 SRS‏ د 

न भूलना की 3 अधिकतर ود کثر من اهل الكتب لو برد ونكم‎ 
किताब बालों के जी से लगी है र RM RR 

rn ww ¢ 5 ~ 37 ० 7 “० ०० 3 

कि किसों भाँति कहीं वह तुम्हें RUS مسن بعد ایما نکم‎ 


١ 
) 
इमान लाने के बाद फिर कुफ की त ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


° So ی‎ Ow ~~~ 


ओर लौटा 3 जाये ॥ वह केवल من سيك انفسهم‎ A> 


۱ अपने हृदय की गहरी डाह के 
۱ कारण ऐसा कर रहे हैं। 
त سس بسن سس‎ का 1 
۱۵3-3۲ कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, कि यहूदी लोग मुसलमानों के हृद्य में हज़रत 
सुहम्मद के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयत्न करते रहते और नित्य नये-नये उपाय सोचते ۱ 
इमी प्रकार का उनका यह प्रयत्न भी था कि वह साधारण सुसलमानों को व्यर्थ धर्म सम्बन्धी बाद- ۱ 
विवाद में उलकाते और उन्हें यह सिख ते, कि अपने पैशम्यर से जाकर यह याउ पूछो । कुछ सीधे सादे 
सुसजमान उनकी यातों में आजाते और पैराम्बर साहब के पास जा कर इस प्रकार के अनेक आवश्यक ۱ 
۱ और अनावश्यक प्रश्न करते । हस पर यह सावधान करने चाला ईश्वरीय वाक्य उतरा। इस से उन 
सुसलमानों को झिडका गया और बताया गया कि यह व्यघहार विश्वास एवं धद्धा से किसी भाँति मेल ١ 
۱ नहीं खाता । प्रश्नों की अधिकता सम्मान एदं अनुवतन के भाव 
का भी प्रमाण है । सन्देश तो आवश्यक बातें स्वयं बताता रहता 
۱ का सुधार करने में लगा रहता है। ऐसा होने पर भी प्रश्नों की 
श्रद्धा के अनुकूल नहीं है, इस लिये इससे बचो। इसके परिणाम सदा अशुभ होते हैं। इसराईलियों के 
۱ शिक्षा-जनक इतिहास से उपदेश लो, जिन्होंने मूसा से प्रश्नों की 
क 


की कमी तथा अशिष्टता और ۲ ١ 
भरमार करने को तो की, परन्तु उन 
प्रश्नों का उत्तर मिलने पर जब आचारशास्त्रीय कठिनसाएँ बढ़ गई 


1 तथा तुम्हें शिक्षा देने और तुम्हारे चरित्र 
यौछार और कठ हुजती विश्वास और 


e १ तब, UF में वही प्रश्न उनके 
लिये जीवन का जंजाल बन गये | इसरा के व्यथे प्रश्नों का एक उदाहरण तो गाय वाली घटना 
के रूप में आचुका, कुछ उदाहरण आगे झायेंगे। 
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(और वह कक इस د‎ बाद |! r | 
उनके सामने सत्य पूरी तरह प्रकट | । با و عر‎ ۱ Ei 
हो चुका है, (अभी उनके उत्तर में) رن‎ 7 
क्षमा से काम लो, आर उन की ओर 
ध्यान न दो यहाँ तक कि इश्वर का 


४ |: ال‎ 210 00 27 
निर्णय आजाये ६५ | निस्सन्देह 0-8 

9 ۳۹ 9۰" و“ ثم مس موه‎ 
हैश्व॒र की शक्ति से कोई वस्तु घाहर obi 
नहीं । और नमाज कायम रखो, موم‎ 
“जकात! देते ۳ आर (विश्वास | [६ ८ ال‎ CNT 
रखो कि) अपने लिये जो भलाइ मी | 7 و اتو‎ १976 ون‎ 
(कमा कर ईश्वर की सेवा में) मे जोगे, aS 
उसे (समय पर) ईश्वर के निकट | تقد موا لا نفسكم من خيرت دوه ع‎ 
विद्यमान पाओगे,तुम्हारा हर काम کم‎ 1 

हट CASAL EB Cf पया‏ لا دم 
۰ الله ان الله ما تعملو ن 2 ن हेश्वर की दृष्टि भ 8 ।‏ 

आहले किताब” का कहना है 5 

a व्यक्ति :شايع‎ 5९.1 ۳ 
नहीं जा सकता, जब तक वह्‌ وفالوالن يد خل ابخنة الا من كان‎ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
यहूदी या ईसाई न हो 186 ٠١ ये उनकी 1 क डल 
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सनोकामनायें हैं ( नकि सचाइया, | هانوا‎ yr هودااو نصرى” تلك امان‎ 
सो ऐ fart!) उनसे कहा 7 


कि यदि तुम्हारा यह الضف‎ TT यदि तुम्हारा यह विचार | 
ed 
جد‎ का arê यह है किं उनकी इस घोर शत्रुता और 
ननदे 


१६४--क्षमा से काम लेने और ध्या 
दुष्चेश का वृत्तान्त सुन कर क्रोध में न आजा 
नीति ग्रहण करो ۱ उचित समय आने पर ईश्वर स्वयं अपना नि 


| रित्रता के 
१६५--अर्थात धर्म के आधारों को दढ करने में व्यस्त रहो और अपने ईमान की > छु 
हारी समस्त कठिनताओं का अन्त कर देंगे, आ 


य्रेगा और कल यही रणमूमि में उनके 


आओ और न:सासुदायिक्र रूप से उनके प्र कठोर 
जय भेजेगा और उनके विरुद्ध उचित - 


व्यवहार की आज्ञा देगा | 


द्वारा इढ बनाते रहो । यही ईमान और सदाचार तु 
र घर्स-द्रोडियो के वर्तमान प्रयत्न को भी यही असफल बना 
E श्रस्त्रा का काम देगा | 

१३६--अर्थास्‌ यहूदी कहते हैं कि «स्वग में केवल यहुदी जायेगा, बाकी ड 0 ५ es 
उशन्न हुए हैं! और ईसाइयों का कथन है कि ad में केवल ईसाई जायेंगे, है, कि 'दौरात” के 
नरक है! | هو‎ किताव' का यह कथन कक 
बाद नये आचारशास्त्र की कोई आवश्यकंता 
चाहिये कि वह तौरात' के सम्बन्धियों में सम्मिलित हो जाये । इस ८ 


بل وس سس تا تا و ی 
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5 सें 0 0७०५० ۱-رهانکم ربب‎ 
सत्य हैं, तो लाओ हसके पक्त में ro | سس نکم‎ ۱ 

कोई स्पष्ट युक्ति प्रस्तुत करो१६० | हां 2 الام اوه‎ ला 
मं । سلم و جهه لله و‎ GN 
क्यों नहीं, जिस किसी ने पूरी भक्ति | “7 ” _.. fe 
के साथ इश्वर के सामने गर दन झुका 
दी/१३८ उसके लिये उसके स्वामी 


م واس ومس ~ 


०2 ~ عو‎ ws “9 A oz 


5, ss 
ذل“ اجره “عند ) ۵ص ولا وف‎ 
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०००८८‏ >> #را و موم و دہ = د 
بل واه 555 | भन्छ बदला है ऐस लोगों‏ مه 
को'न कोई डर होगा न वह कभी RR‏ 

وقالت الهو لیست النصری عل दुखी होंगे।‏ 


यहूदियों' ६ 5۹۹۲55 |, , ,.. ८ ˆ. 
इसाइयों के पास कुछ नहीं! ईसाइयों | شیء صو قالت النصرى ليست اليهود‎ 
का कहना है कि 'यहदियों के पास 1 ६ 
कुछ नहीं" ! عل شىء‎ 


¢ 


१६७--यहाँ स्पष्ट युक्ति से तात्पय्ये ईश्वरीय ग्रन्थ 'तौरात' का साच्य एवं प्रमाण © | कहने का 
प्रयोजन यह है, कि किसी बात का तुम्हारे यहाँ प्रसिद्ध हो जाना इस बात का प्रमाण नहीं है, कि वह 
सत्य भी है ١ किसी विश्वास के सत्य होने के लिये ईश्वरीय वाणी प्रमाण रूप में आवश्यंक है | 
१३८- अर्थात्‌ स्वगं में प्रविष्ट होना यहूदी या इसाई कहलाने पर निर्भर नहीं, वह तो ईश्वर की पूर्ण 
भक्ति और उसके आदेशों के पालन पर निर्भर है और इस भक्ति और पालन का एक यही व्यावहारिक 
सागं है कि मनुष्य सब ईश्वरीय सन्देष्टाओं पर विश्वास करे और इस तरह विश्वास करे जिस तरह वह 
विश्वास करने की आज्ञा देता है, और जिस समय जो आदेश भी वह जीवन के विषय में दें उन्हें 
निविलम्ब मान ले । यह ईश्वरीय आज्ञा का पालन कदापि नहीं है कि उसके कुछ aR को तो 
साना जाये और कुछ को न माना जाये या जो ईश्वरीय ग्रन्थ और जो आचारशास्त्र एक विशिष्ट युग 
में ओर विशिष्ट सूत्र से मिला था, उसे तो जीवन का काय्यैक्रम माना E FE पा सी 
अघिशासक एक अन्य अन्ध और आचारशास्त्र भेज दे और पिछले को निरस्त करदे, तो पूवत 
डसके निरस्त किथे हुए आचारशास्त्र पर जमे रहने का निश्चय केवल इसलिये कर लिया जाथे © 
हमारी चेयक्तिक इच्छाओं, जातीय पक्षपातों चौर आजुवंशिक गौरव के लिये नया आचारशास्त्र रुचिकर 
नहीं । सोचने-समभने का यह इङ्ग विश्वस्वामी से स्पष्ट विरोह है । ऐसा व्यक्ति यदि अपने आपको और 
केवल अपने ही को स्वग का अधिकारी समझता है. तो यह सबंथा ऐसी ही आश्चयैजनक बात होगी, जैसे 
कोई कटा उल्टा नाक वालों को नकटा कहे और अपने सौन्दय्य पर गर्व कर तो 
१६६-- ऊपर ‘aed किताब' के दोनों सम्पदायों के मिथ्याकथन की चर्चा हो चुकी है, कि हमारे 
सिवा दूसरा कोई स्वयं का अधिकारी नहीं और जो हम से बाहर TT पान बन कर रहेगा । 
सुक्ति के विषय में उनका यह कपोलकल्पित दृष्टिकोण समस्तदोपों का खोत और HUT के निमन्त्रण की 
स्वीकृति में बाधक था, हसीलिये इसका खण्डन स्वीकारात्मक और नकारात्मक जो रूपों से खुप करने 
वाली युक्तियों से किया जा रहा है ١ अतएव पहले तो कहा गया कि अपने aS 


N, मा वी की یی ین ری بر‎ 
९९० 
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यद्यपि ( एक ही ईश्वरीय) ग्रन्थ |. , ; -'_; 
AILS म | وهم يتاون‎ 


के दोनों अनुयायीर०० ۱ ठीक 
यही बात वह गी कहते हैं, हन्ट ८ ل‎ DO की 2 
2 3 १ نمثل‎ »  “) قا‎ 
जिन्हें ( ‘aer और ईश्वरीय ग्रन्थ ند ين لا بعلمون مثل قولهم‎ 
का ) कोई ज्ञान नहींर० सो | كم بهم بوم القيدَة نف‎ ॐ 
ईश्वर स्वयं इन मतभेदों का Pi 
निर्णय, जिनमें यह लोग पड़े 


हुये हें, 'क्रयामत' के दिन करेगा | 

1 न कर सके, तब नकारात्मक रूप में खण्डन करने वाला पत्त 
द्व घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए उनके इस 
ली कई ‘raa तक चली जारही ا‎ 


د رو “०० ०‏ ممه 
१‏ ڪان واه حتلفون ن 


धतौरात” का कोई प्रमाण दो । जब वह ऐस 
सम्मुख रखा गया और उनके जातीय इतिहास की कुछ प्रसि 
कथन की स्थिति उनके सामने स्पष्ट कर दी गई | यह चर्चा अग 
२००--ईश्वरीय ग्रन्थ से अभिप्राय तौरात' है जो सम्मिलित रूप में यहूदियों और ईसाइयों का 
सर्व-सम्मत आचारशास्त्र है ओर जिसे दोनों ही ईश्वरीय मन्थ और सत्य शिक्षा, शुद्ध विश्वासों 
झर दृष्टिकोणों का केन्द्र मानते हैं । ईश्वर कहता है कि यह कितनी विचित्र बात है । दोनों सम्प्रदायों 
का शिक्षा ग्रन्थ और धार्मिक खोत एक ही है, परन्तु वह इसको श्रान्त, विधर्मी, ۳ج‎ और 
नारकीय कहता है और यह उसको ۱ क्या यह आचरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, कि यह 
लोग जो सिद्धांत बनाते और निर्णय करते हैं, वह ईश्वरीय अन्ध की स्पष्ट और ۴ आशाओं की 
उपेक्षा करके केवल सामुदायिक पक्षपात के संकेतों पर करते हैं | अन्यथा यह कैसे सम्भव था कि एक 
ही ग्रन्थ से दोनों सम्प्रदायों का सत्यनिष्ठ और स्वर्गाधिकारी होना भी सिद्ध हो और मिथ्यावादी तथा 
नारकीय होना भी | अतः जब ये लोग स्वयं परस्पर सत्य, न्याय एवं धर्मप्रेम का ۴ नहीं 
करते, तो कुरआन और कुरआन लाने चाले की सत्यता पर ईमान लाने का साहस कहां से ला सकते 
हैं । इन “तौरात? के मानने वालों पर यह कितना चुभता हुआ व्यङ्गय है, परन्तु आज कुरआन के मानने 
वालों की अवस्था क्या है ? 

२०१--संकेत अरब के अनेके्रवादियों की ओर है। बी 
अवसर के विरुद्ध सी प्रतीत होती है, परन्तु वस्तुतः जिस दयनी 
उसके लिये इससे अधिक उचित अवसर इस चर्चा का हो ही नहीं 
ईश्वरीय ग्रन्थ रखने वाली जाति उससे अपना वैचारिक तथा 
तो उसका आचरण स्था उन लोगों के समान हो जाता है, जिन्हें ईथरीय ٩ 
का ज्ञान अणुमात्र भी नहीं ۱ 


उनकी चर्चा यद्यपि वाह्य रूप मैं 


चर्मेउ 
अण करना है, 


थे वस्था का यहाँ चि 
: सकता था | बताना यह है कि जब 

व्यावहारिक सम्बन्ध तोड लेती है, 
न्य और HOTTA 


NTO 


۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


e |‏ نس 


झौर ( देखो भला ( इन लोगों से 

बढ़ कर अत्याचारी और कोन | و الم ممن من مسجد شان‎ 
होगा जो ईश्वर के उपासना घरों 

में उसका नाम याद करने से रोकें 
झर उनके नष्ट करने के लिये 
प्रयत्नशील२०२ हों, यद्यपि ऐसों | yl ان بد‎ es 
को करना यह चाहिये था, कि जब र 2 दु 
भी इन उपासना घरों में जाते तो تفر ها‎ 
( घमण्ड और उदएडता की जगह ۱ 
इश्वर से ( डरते हुए जाते 


२०२--यह 'झहले किताब” के मिथ्या कथन की दूसरी खण्डनात्मक युक्ति है और यद्यपि यह वात 
सैद्धान्तिक दृष्टि से कही गई, परन्तु विशिष्ट संकेत उन इसाइयों की ओर है जो 'अबरह:” नामक ईसाई 
शासक के नेतृश्व में 'खानए काबः? को, हज़रत मुहम्मद के जन्म के वर्ष, ठीक 'हज' के अवसर पर ढाने 
झाये थे । 'अबरहः? 'हबश' के ईसाई सम्राट Tm का एक सेनानी था, जिसने 'यमन' पर आक्रमण 
करके उसके यहूदी शासक का वध कर डाला था और उसपर अधिकार करके तलवार के बल पर सम्पूर्ण 
प्रदेश ê ‘agay का नाम तक मिटा कर रख दिया था। शासन हाथ में लेने के बाद उसने वहाँ एक 
घेभवशाली और विशाल गिर्जा' बनवाया और अपने सम्राट को बड़े गर्व के साथ पत्र लिखा कि "मैंने 
झापके लिये ऐसा अद्वितीय गिर्जा बनवाया है और अब इस बात का संकल्प है, कि समस्त अरबों का 
सुख काबे' की ओर से फेर कर इस पवित्र गिजे की ओर कर दूँ” । उसके इस वाक्य से उसकी हेप- 
पूर्ण मनोवत्ति का अनुमान भली भाँति हो जाता है । वस्तुतः उसे और उसी की भाँति बहुतेरे इसा इयों 
को यह बात परम असह्य थी कि इस्माईलियों का यह धामिक केन्द्र ‘BA: इतना महत्व, सम्मान और 
आकर्षण रखता है। फलतः अनेक उपायों से उन्होंने उसकी इस ईश्वरदत्त विशिष्टता को समाप्त करने 
का प्रयतन किया, परन्सु जब कोई उपाय सफल न हुआ, तो उनके एक “योग्य घमैसहायक ने द्वेप के अन्तिम 
अस्त्र का भी प्रयोग कर डाला और यह जानते हुए किया कि यह 'काबः? वह घर है, जिसे ईश्वर के प्रियभक्त १ 
इबराहीम' ने ईश्वर के स्मरण और उपासना के केन्द्र के रूप में बनाया था। उसने आक्रमण करके 
अपनी से निक शक्ति के द्वारा इसे ध्वस्त कर देना चाहा, परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि वह ईश्वरीय ١ 
कोप का भाजन हुआ और -उसकी समस्त सेना विनाश का प्रास बन गई | ۱ 
यहाँ ईश्वर स्वर्ग के एकाधिका रियो" से पूछुता है कि मेरे अनुम्रहों और कृपाओं का एक मात्र 
अधिकारी होने का लघण यही है कि मेरे पूजास्थान और मेरे घर के साथ जानते-बूझते यह व्यवहार किया ۱ 
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जाये ? कार्य और परिणाम में कोई तो सम्बन्ध होना चाहिये | 


इस “आयत” का लक्ष्य तो यही विशिष्ट घटना है वेसे विस्तृत्त रूप में यहदियों और ईंसाइयों के 
बह समस्त इत्य भी इस aw में सम्मिलित हैं जो वह एक दूसरे के पूजास्थानों को ودع‎ करने में 
करते रहते थे। इसी भाँति RU अनेकेश्वरवादियों की यह दुष्टता भी इससे बाहर नहीं कि वह चिरकाल तक 
मुसलमानों को RTT काबः? का हज करने से रोकते रहे | 


११२ 
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संसार में भी उनके लिये 

२०३ 6 3 از‎ 71 एक्ट o ५३१ ع و‎ 
खपस्ान 1 अर 5 لهم فى الدنيا خزی ولهم فى الا حرة‎ 
में भी भारी सज़ा है। और (यह |... CF 
एक वास्तविकता है कि) पूरब हो 


59 2 ٩۳ 2 
0 عذاب عظیم‎ ६ 
या पच्छिम स प्रत्येक CT Bo 4 ع‎ 
مود‎ प्रत्येक दिशा ईश्वर ही |। ولله المشرق والمغرب‌ففاینما تولو‎ 
के लिये है,२०४ इस लिये तुम “NE 
eT OS So 
जिस दिशा की ओर भी सुख करोगे | فشم وجه ال‎ 
उसी ओर ईश्वर मौजूद ۱ 


2 


مه تحص سیر 


۱ 
२०३--अपमान से तात्पय्य वह ढुदेशापूण कुपरिणाम है; जो ‘aug: की पूरी सेना का हुआ ١ | 
अर्थात्‌ उसे एक धोर ईश्वरीय प्रकोप 3 विनष्ट करके रख दिया या मक्का के इस्लाम विरोधियों की यह ۱ 
दृशा भी, कि उन्हें केवल 'काबः? के प्रबन्धक पद से ही नहीं हटा दिया गया बल्कि उनके तीन सौ साठ 1 
उपास्यों को भी धूल में मिल्ला दिया गया, जो एक मात्र ईश्वर के घर में ईश्वर बने बैठे थे । 


२०४--श्र्थात्‌ ईश्वर न पूर्वी है व पश्चिमी न दाक्षिणी है न उत्तरी वह सर्वत्र स्थान और प्रत्येक 


दिशा में है । कोई दिशा विशेष अपने अन्दर कोई ऐसा गुण और श्रेष्ठता नहीं रखती, जो दूसरी दिशाओं 
में न हो ईश्वरीय सम्बन्ध को देखते हुए समस्त दिशाएँ भूल रूप में समान हैं। अब यदि किसी 
दिशा को दूसरी दिशाओं की तुलना में कोई ۲ और विशिष्टता प्राप्त हो सकती है, तो ईश्वर के 
आदेश ( चार्टर) से ही | इसी भाँति किसी दिशा या स्थान को यदि مجم‎ दूसरी 


दिशाओं की अपेज्ञा कोई श्रेष्ठता या विशिष्टता प्राप्त थी, तो आज ईश्वर के अन्य आदेश से 
आधार पर किसी विशिष्ट दिशा ۲ 


लो, जिसका 4 यह होकि न तो 
इस विशिष्ट जाति से यह पद 5 हो 


यह छीनी भी जा सकती है। अतः अपने जातीय TÎ के 
स्थान को स्वयं श्रेष्ठ और ईश्वरीय सामीप्य का साधन न समक 
किसी और दिशा को कभी यह पढ़ प्राप्त हो सकता है और -न 
सकता 8 | 


د وس 


न्घनों में जकड़े हुए ٩ किताब” को यह रहस्य 
के विरुद्ध उनका यह प्रयत्न वस्तुतः ईसी 


چ 
वास्तविकता को न जानने का परिणाम था, और फिर उनका यही अज्ञान नमाज़ पढ़ने की दिशा‏ 


कुरआन 3 इन ۰ रूढि और जड़ता के बन 
इसलिये समाने का प्रयत्न किया है कि खानए काबः’ 


ही ENT A ES OR مدب تور ` ا ل‎ < 


स भाँति यह झायत पिछली 


६१ बनने वाला दै, हं‏ وگ 
परिवर्तन के विषय में एक प्रयल 'फ़ितन ( परीक्षा ) पढ्ने की दिशा के परिवर्तन के‏ 


۱ 
۱ आयत का परिशिष्ट भी है और उस वार्ता की भूमिका भी जो नमाज़ पढ़ 
۳4 


विषय में आने ۱ ۱ 
2 


۹ 


2 


निस्सन्देह ईश्वर बड़ी समाई रखने 


वाला झोर सब कुछ जानने वाला न कट 
है ।२०५ फिर अहले किताब' का ome اس الله واسع‎ १० 
कहना ( यह भी ) है कि इश्वर ने 3 


۱ ۸ Reso मि ا ا‎ 

(अपना) एक पुत्र बनायार०६ है। | و قالوااتخذ الله و لدااسیحنه۳‎ 
घह ( इस बात से) पवित्र और 
उच्च | °° 

२०५ ईश्वर बढी समाई रखने घाला है इसक्षिये उसने जिस भाँति तुम्हारे लिये 'बेतुल्मकदिस? 
को प्रकाश एवं कल्याण का केन्द्र और “क्रिब्ल? ( नमाज़ पढ्ने की दिशा ) घोषित किया था और तुम्हें 
उसकी ओर झुँह करके नमाज़ पढ़ने और उसका दर्शन करने की आज्ञा दी थी, उसी भाँति वह 
दूसरों को भी ऐसे कल्याणमय केन्द्र दे सकता है, उसके कोप में कमी फिस बात की है। इसके 
अतिरिक्त वह सब कुछ जानने वाला है, इसलिये जिस जाति के लिये जो 'क्रि्लः? उसने निश्चित किया 
था और जब के लिये निश्चित किया था, उसका आधार उसका ज्ञान तथा नीति थी ۱ 
इसलिये यह बढी मूखेता और अन्धेपन की बात है कि ईश्वर के निर्णयों पर अप्रसन्नता प्रकट की जाये 
झर उसे भी अपने ही समान सङ्गोण-दृष्टि, संकुचित-हृदय, स्वार्थी, निद्धि, शान-हीन, और जातीय- 
पक्षपात का प्रेमी समझा जाये | 

२०६-यह “अहले किताब’ के उपरोक्त झूठे दावे फ्रा तीसरा उत्तर या तीसरा खण्डन है। 
ईंसाईयों का यह संवेसामान्य विश्वास था और अब भी है कि हज़रत ईसा ईश्वर के पुत्र हें। इसी 
भाँति हज़रत IR अलहिस्सलाम के विषय में यहूदियों के एक सम्प्रदाय का विश्वास यह था कि वह 
ईश्वर के جو‎ थे । ईश्वर कहता है कि ये यहूदी और ईसाई मेरे स्वर्ग के एकमात्र अधिकारी बनते हैं 
र इनकी अवस्था यह है कि संसार का घोरतम पाप आर मेरे सबसे बड़े अधिकार का अपहरण 
अर्थात्‌ वह अनेकेश्वरवाद इनके विश्वास और आचरण का आधार बना E है । क्या इतने बड़े 'शिक' के 
होते हुए भी इनकी यह झत्मप्रवञ्चना विस्मय के योग्य नहीं ? 

दिशाओं की चर्चा और उनकी वास्तविकता प्रकट करने के बाद इस इश्वरपुश्नसम्बन्धी विश्वास 
और अनेकेश्वरवादीय दृष्टिकोण की चचां इस कारण झाई है कि इन दोनों में एक गहरा सम्बन्ध पाया 
जाता है । अर्थात्‌ जिस भाँति किसी दिशा और किसी स्थान में धन्य दिशाओं की अपेक्षा कोई विशिष्टता 
अथवा 7 छता नहीं, ठीक उसी प्रकार कोई موه‎ किसी दूसरे एक मनुष्य या समस्त मनुष्यों की अपेत्ता 
बल्कि कोई भी सृष्टि किसी दूसरी सृष्टि की अपेक्षा अपने मूल झर जाति में विशिष्ट या श्रोष्ठ नहीं । 
ईश्वर के सम्मुख सृष्टि और अधीन होने में सब समान हैं, सब एक ही प्रकार के सृष्टि सम्बन्धी अःदेश 
हो जा? का परिणाम हैं, सवंथा एक जेसे विवश और शासित, इसलिये किसी मनुष्य को ईश्वर के 
दाये बाय ले जाकर बिठाना और दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा उसे ईश्वर जैसी श्रोष्ठता देना घुद्धि और 
तक के आरंभिक पाठों के भी विरुद्ध है। 

२०७० अर्थात ईश्वर के विषय में यह कल्पना किसी तरह उचित नहीं हो सकती कि एक ओर तो 
उसको सारी هله‎ का रचयिता, पालन कर्ता, उपास्य, स्वामी और सर्वाधिकारी माता जाये और दूसरी 
झोर उसके(लिये पुत्र की इच्छा धर आवश्यक्ता स्वीकार की जाये । यह कल्पना तो ईश्वर के व्यक्तित्व में 


दोष तथा पूर्णता की ओर संकेत करने वाली है, auf वह प्रश्येक दोष से रहित और हर प्रकार की 
परिपूर्णता से सम्पन्न ۱ 


या आता ता आता आता था: 2 


११४ 


[ 


[ 
[ 
[ 
[ 


छ छ को سمه‎ पक सी की TS क RS हि 


इसके बिपरीत ( वास्तविकता TE 

है कि) आकाशों में ओर TTT में 

जो कुछ है,सब उसी का है, प्रत्येक ر‎ वनका 
सका आज्ञाकारी है। वह समस्त | بسل له مافی السموت والارض"‎ 
आकाशों को और इस एथ्वी को | | 1 
अविद्यमान से विद्यमान करने ०७ 5७ كل له‎ 
वाला है और ( उसकी शक्ति की 


م هم vv»‏ 


T 
अवस्था यह है कि) जब किसी | بديع السموت والارض" واذاقضى‎ 
वस्तु की واج‎ का निश्चय करतां 


RoR سس‎ ० خم‎ 


है, तो बस वह यों कह देता है कि ونم‎ ५ يقول‎ bay १ ४ 
हो जा' और अकस्मात्‌ वह सृष्टि 


' ۱ 
۱ Av کے‎ err & ले 
۱ में झा जाती है ।२०८ इन (उद्दण्ड) | یعلمون لولا یکلمتا‎ ४ الذين‎ ०५४५ ۱ 
qe «r यह भी कहना है कि : 

۱ इश्वर हम से प्रत्यक्ष रूप से धात VEE 10 

۱ चीत क्यों नहीं करता ? या फिर ट 

( उस की ओर से ) हमारे पास 

۱ कोई جه‎ क्‍यों नहीं ۶ 

۱ २०८- पुत्र की इच्छा तो केत्रल इस लिये होती है कि वह जीविका कमाने में या जीवन के दूसरे 

धंधों में सहायक सिद्ध हो, और बुढ़ापे की विवशता में जीवन का सहारा बने, परन्तु तनिक विचार तो 

۱ करो, ईश्वर जिस की शक्ति की यह अवस्था है कि इस संसार में जो कुछ है सब उसी. की रचना ۱ 
का चसत्कार है, और जब जिस वस्तु को जिन गुणों एवं विशेषताओं के साथ उसने उत्पन्न करना चाहा 

۱ आज्ञा दी और वह अकस्मात्‌ उन्हीं गुणों के साथ सृष्टि में आगई, ओर उसकी आज्ञा के विरोध का ۱ 
साहस न कर सकी। क्या सवै शक्तिमान को किसी सहायता अथवा आश्रय की आवश्यकता हो सकती हैं! 

١ हज़रत ईसा के ईश्वर पुत्र होने की मिथ्या धारणा के विप्रय में विस्तृत वार्ता आगे (सूरः माएदा में) ۱ 


अपने स्थान पर आयेगी । 
tari यदि ईश्वर ने हमारे धर्म-प्रन्थ तौरेत को निरस्त कर दिया है और अव बह हमें 


ی 


इस नये धर्म-शास्त्र कुर्ने के अनुसार व्यवहार करने की आज्ञा दे रहा है तो उस को हमसे आकर 


۱ कहना चाहिये क्रि अब हम तुम्हें यह नये आदेश दे रहे हैं. तुम इन के अनुसार अपने जीवन का 
निर्माण करो, और इस काम के लिये हम ने अझुक ब्यक्ति को संदेश दाता बनाया है ।' और यदि उसने 
ऐसा नहीं किया तो कम से कम इतना तो उसे अवश्य दी करना चाहिये था कि जिस को उसने संदेश 
۱ दाता बनाया था उसके सन्देष्टा होने के प्रमाण स्वरूप कोई अस्वाभाविक चिह्न (मोजजः) दिखा देता ۱ 
۹ 54 


उदाहरणतः आकाश फाइ देता और उसके बीच से यह ग्रन्थ उतरता दिखाई देता। या सूरज पूरब की 
जगह पच्छिम से उदय हो जाता, या इसी प्रकार की कोई और साधारण घटना घट जाती, बिना 


FT ~ 


ठीक ऐसी ही बातें इन .से पहले |" ع‎ Fis 
के ( सूखे और म LO ; 

कहते रहे हैं। २१० इन सब क ا مك‎ 4 ००-५६० नका 
मनोवृत्तियां सवथा एक जैसी 3 | | قولهم سابهت قلوبهم قد ينا‎ 


(रह गए तुम्हारे इंशदौत्य के चिह्न LR 

तो) जो विश्वास करना जानते हैं -الایت لقوم یوقنون م‎ ۱ १ ۸ 
उनके लिये तो हमने खुले चिह्न! لس 2 سه‎ 
उपस्थित कर दिये हैं।(ऐ संदेष्टा) हम انآ ارملنك‎ 

ने तुम्हें (अपने) सत्य संदेश के साथ 


किसी ऐसी बात के हम कैसे स्वीकार करले कि तुम्हें हम पर कोई भ्रष्ठता प्राप्त है और सुम ईश्वर की 


झोर से संदेश के पद पर नियुक्त किये गये हो । यह वर्तमान यहूदी अपने उन्हीं TT के सुयोग पुत्र! 
थे जिन्होंने हज्ञरते मूसा से मांग की थी कि “हम ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, इसके बिना हम यह 
बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि ईश्वर ने आप से वार्ता की? । अब उन के इन 'सुशील उत्तराधि- 
कारियों? ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के सामने यह उद्दण्डता व्यक्त की तो कुछ नई 
बात नहीं की । 

२१०--यहां फिर उसी समानता की ओर संकेत है कि यह लोग यद्यपि कहने को 
तो ईश्वरीय अन्य और धर्मशास्त्र के raê हैं परन्तु वास्तविकता से इतने अपरिचित हो चुके हैं 
fad अपरिचित अनेकेश्वरवादी और नास्तिक (gs घौर काफ्रिर) और ईश्वर-संदेश एवं संदेश से 
अनभिज्ञ लोग होते हैं । कम से कम ऐसी मूखेतापूणं बात उन के मुख से तो शोभा नहीं देतीं, परन्तु 
ऐसी बात वह इस धृष्टता के साथ कह रहे हैं जेसे ईश्वरीय भ्रादेश और ईश्वर संदेश से उनका कभी कोई 
सम्बन्ध ही न था, फिर इस मूखेता और उद्दण्डता के होते हुए भी उन का दावा है कि स्वर्ग हमारे 
ही लिये सुरक्षित है। 


मानो यह उन के दावे का चौथा खण्डन हे | 

वास्तव में संदेश के विषय में अज्ञान लोगों की सदा से यह धारणा रही है कि इसे मनुष्यता के 
स्तर से ऊंचा होना चाहिये ١ इसलिये कि सवं संसार के स्वामी तथा ब्रह्माण्ड के सम्राट का प्रतिनिधि 
है, अतः प्रतिनिधि को भी सम्राट की महानता के अनुरूप होना चाहिये और एक साधारण मानव 
प्राणी को यह महानता प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिये यदि किसी موه‎ को यह पद प्रदान किया 
जाये तो अनिवार्य है कि उसे साधारण मनुष्यों से ऊंचे गुण और विशेषतायें प्रदान हों । जैसा कि आज 
भी साधारण लोगों को देखा जाता है कि वह उन व्यवहारो एवं झाकृतियों को इश्वर के सामीष्य का 
चिह्न समझते हैं जो साधारण मनुष्यों के लिये केवल यही नहीं कि अग्राद्म अपितु बहुधा आशोभनीय भी 
होती हैं। इसी भांति उनके विचार में इेश्वर-प्राप्त तथा ईश्वर-प्रिय होने का प्रमाण यह है कि मनुष्य 
से असाधारण घटनायें प्रकट हों अर्थात्‌ वह अप्रत्यक्ष एवं रहस्य-पूर्ण बातें बताता और चमत्कार दिखाता हो, 
मानो यह 5۳66 उमके निकट इस बात का प्रमाण होती हैं कि उस व्यक्ति को अमानवीय शक्तियां और 
गुण प्राप्त हैं। यही कारण है कि यद्यपि इश-दूतों नेअत्यन्त स्पष्ट शब्दों में इस बात को प्रकट कर 
दिया था कि वे मानव हैं और ईश्वर के सम्मुख सर्वथा विवश हैं, फिर भी उन के बाद प्रायः यही 
हुआ कि उनके भ्रद्धालुओं ने उनको साधारण मानवी स्तर पर रखना उचित न समझा और उन की शिक्षा 
के सवंथा विरुद्ध किसी ने उन को ईश्वर का अवतार और किसी को उसका पुत्र बना डाला, .और किसी 
ने ईश्वर के अधिकारों में उस को भी भागी ठहरा लिया । : 

२३३--खुले हुए चिहों से अभिप्राय बौद्धिक युक्तिया हैं । इन युक्तियों में विशेष रूप से यह बातें भी 


११६, 


ل ل ااا نت اف ہی REE rot‏ 


(छुपरिणाम की) सुख सूचना सुनने 

वाला और कुपरिणाम से डराने 

बाला बनाया ۱ अतः उन लोगों | › ; نقد‎ 7" ८ - ०८ ८71 

के सम्बन्ध में तुम पर कोई उत्तर بالحق بشيرا و نذيرا؛ ولا اسل‎ 
दायित्व नहीं जो नरक (के रास्ते म 2० के I 

पर जमे रहने) वाले२१२ हैं। और यह ال رل‎ 
(Rg. बांध लो कि) यह यहूदी | تدر‎ ९८०२१५ १72 e 
और ईसाई तुम से कदापि प्रसन्न ترضى عنك اليهو د ولا النصری‎ 0-0 
होने वाले नहीं जब तक तुम उनके |; - ^: ०१,०१० 7१८ ` 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
मत के अनुयायी न बन जाओ, ملتهم" قل ان هدى الله‎ हुन حتى‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ परन्तु तुम्हें स्पष्ट घोषणा कर देनी | ..... لمر‎ ११ 1553. 2 
۱ चाहिये कि वास्तविक और यथार्थ | هو الهدی ولين ابعت ارا 2 هم بعد‎ 
जीवन मार्ग वही है जो ईश्वर ने | , ,.. ... ८ १६ 
» दर ० 
۱ बताया है। (याद रखो) यदि तुम | من العلم !ماک من الله‎ 281० الذی‎ 
۱ इस ज्ञान के बाद भी जो तुम्हेंदिया | , ... د‎ बक 
गया है उन लोगों की इच्छाओं २१२३ 0 pi ەر ۆل ولا‎ ۰ 
۱ के पीछे चलते रहे तो ईश्वर की ی‎ 
۱ पकड़ से बचाने में न कोई तुम्हारा 
۱ संरक्षक होगा न कोई 
सम्मिलित हैं कुन की शिक्षा सर्वथा RET एवं लख ड एस जे हिद उदा देकर 0 की जीवन समस्याओं 
۱ का सर्दंग्रेष्ट समाधान है और उपकार, शील, मानवता, सदाचार झर ईश्वर-भक्ति के श्रेष्ठ व्यावहारिक 
परिणाम उपस्थित कर रही है | 
۱ २१२ यह वाक्य संदेश की संतुष्टि के लिये कहे गये हैं जिन में उनको बताया जा रहा है कि 
J तुम्हारा له‎ केवल उन लोगों तक हमारी आज्ञा पहुँचा देना दै) या फिर यह बता देना कि इसके 
स्वीकार कर लेने में केवल उन्हीं का भला है, यह उन्हीं की TT की चीज़ है जो ईश्वर अपनी 


| 


कृपा से उन्हें प्रदान कर रहा है, हर मनुष्य स्वभावतः अपना भला चाहता ६) अतः यह आदेश उसी 


۱ भलाइ तक पहुँचाने के हेतु दिया जा रहा है। जो लोग स्वयं अपने शत्रु न हों वह इसे स्वीकार कर लगे, 
उन के लिये लोक प्रलोक दोनों में कल्याण है, परन्तु जो स्वयं अपना भला म चाहता हो और इस 
١ आदेश को सुनने के लिये कान न रखता हो उसे सुन लेना चाहिये कि उसे घोर असफलता का सामना १ 
होगा । इस घोषणा के बाद तुम पर कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जाता | “ 
۱ २१३--इच्छाओं से तात्पयं यद्यपि उनकी रुचि की वह सारी बातें हैं जिनका सम्बन्ध पूर्णतया या ५ 
١ तो उन के मन की मांगों से था या डनकी साम्प्रदायिक भावनाओं से । परन्तु यहाँ विशेष संकेत “तौरात” ۱ 
۲ 2 


۱ 


। 
۱ 


1 


۱ 
| 
| 
| 
) 
۱ 
۱ 
۱ 
5 
) 
١ 
۱ 
۱ 
“ 
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۱ 


जिन लोगों को हम‏ ۱ 97۱و 

ने ग्रन्थ प्रदान किया है और (उनकी | : . -.,.. ८०० له ع رعسم‎ 
अवस्था यह है कि) उस को उसी | 52 “०२ الذین اتينهم الكتب‎ 
भांति पढ़ते 'भी) हैं जिस नि फन ono Do SR SR ا‎ SR 
पढ़ना उचित है, वह लोग तो इस | > اوليك يؤمنون به" ومن‎ ४५४४ 
कुन पर इमान ला रहे हें २१५, त पी 2 
रह गये वह नाम के ग्रन्धधारी | به فاوليك هم الخسرون ى‎ ۱ ۱ 
जो इस का इन्कार करते हैं तो | 1 ۳ 
वास्तव में वही घाटा उठाने वाले हैं। | 


के निरस्त धमंशास्त्र की ओर है, क्योंकि शासक की यह "121 मिल जाने पर भी कि आज से पिछले 
नियम निरस्त किये जाते हैं, उनसे चिमटे रहने में बुद्धि का अंश भी नहीं पाया जाता। यह तो निरी इच्छा 
भक्ति है, यदि सांसारिक अधिकारियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो उसको द्रोही या पागल कहा 
जायेगा, परन्तु साम्प्रदायिक एवं वाशिक पक्तपात और हठ धमी का नाश हो कि शासकों के शासक ईश्वर 
के साथ वुद्धि तथा ज्ञान रखते हुए ऐसी नीति ग्रहण की जाती है और बुद्धि एवं ज्ञान के बड़े बढ़े दावे 
करने वालों के द्वारा की जाती है | लेकिन किसी को इसका बिचार तक नहीं होता कि में क्या कर रहा 
हूँ और उस शासक के आगे क्या उत्तर दूंगा । _ 
२१४--संदेश की स्थिति galî में यह बताई गई है कि वह जिस विधान और जिस नियम को 
देकर भेजा गया है उस के पालन का सब से पहला उत्तरदायी वह स्वयं होता है | वह दायित्व से 25 
कदापि नहीं हो सकता। मुक्त होने की वात तो अलग रही मान लीजिये कि यदि वह इस आदेश के किसी 
अंग के भी, जिस के पहुँचाने पर वह नियुक्त है, विरुद्ध व्यवहार करता है तो दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा 
ईश्वर की ओर से उसे दुगना दण्ड मिलेगा (सूरः बनी इसराईल) । इस लिये कहा गया कि अगर तुमने 
प्न्य घारियो के विरोधात्मक प्रयरनों से प्रभावित होकर उन से समझते का मार्ग ग्रहण किया और 
ईश्वर की शिक्षा भ्रौर आदेश के ज्ञात हो जाने पर भी तुम उनके साथ अनुचित नमी करने की ओर HF 
छ याद्‌ रखो तुम ईश्वरीय कोप से बच नहीं सकते | प्रत्येक अवस्था मै उसका दण्ड तुम्हें भोगना ही 
गा। 
इस आयत का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि वास्तविक सम्बोधन तो उम्मत (सुसलमानों) से 
हो, संदेश को अभिभावक के नाते सम्बोधित किया गया हो | 
२१५ --अन्थ से ताप्पये तौरात’ है और उन खोगों से तात्पर्य जिनको यह प्रन्थ प्रदान किया गया 
है वह व्यक्ति हैं जो यद्यपि सम्बन्ध तो मूसाई या ईसाई सम्प्रदाय से ही रखते थे परन्तु साधारण 
लोगों की तरह सत्य के शत्रु नहीं हैं वह कल भी ईश्वर भक्त थे और 'तौरात” को उसी प्रकार पढ़ते थे 
जिस प्रकार पढ्ने के लिये वह आई थी (अर्थात व्यवहार तथा अनुकरण की भावना के साथ), इस लिये 
झज भी उन्हें ईश्वर भक्ति से विरोध नहीं हो सकता, यही कारण है कि वह कन पर ईमान ला भी 
रहे हैं । यह बात तुम्हारे मन के संतोष के लिये पर्याप्त होनी चाहिये और बौद्धिक दृष्टि से इस से अधिक 
की तुम्हें आशा भी नहीं रखनी चाहिये थी इस लिये कि जो स्वयं अपने माने हुए अन्थ और धर्भ-शास्र 
का व्यवहारतः इन्कारी था वह तुम्हारे प्रस्तुत किये हुए अन्थ पर कहां से ईमान लाये गा । 
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इसराईल की संतानों ! मेरी ۱ || اذ کروا نعمتی‎ bere ببنی‎ 
बह कृपा याद करो जो मैंने तुम |; ,.:.. हुँ 
पर की थी और यह वात भी, कि | انعمت عليكم وی فضلتحكم‎ 
मैंने तुम को संसार की जातियों e 
पर श्रेष्ठता प्रदान की थी । nell على‎ ९९ 


पि لو‎ ला الو‎ LEE مسر سس سر نك‎ 
ووو‎ यहां से ग्रन्थ धारियों के उपरोक्त दावे को सामने रखते हुए एक ऐसी वार्ता का आरम्भ 
हो रहा है जिस में एक ओर सो उन के इस झूठे दावे का खण्डन है कि 'तौरात' के बाद नये गन्ध और 
नये चर्म शाख की आवश्यकता नहीं और संसार में नेतृत्व और श्रेष्ठता तथा परलोक में मुक्ति यहूदी या 
ईसाई सम्प्रदाय की परिधि में सीमित है ١ दूसरी ओर सुहस्मदीय ईश-दौत्य के पक्ष में एक विस्तृत तक 
उपस्थित किया गया है । इस खण्डन और तर्क का वास्तविक रूप समझने के लिये निम्न लिखित बात 
ध्यान में रखनी चाहिय | 
(क) आज से लग भग चार हज़ार वर्ष पहले हज़रत इबराहीम ( अलेहिस्सलाम ) को इश्वर ने 
किलदानी जाति के शासन केन्द्र 'ऊर? नगर में उस समय ईशदौत्य पद पर नियुक्त किया था जय कि 
इराक़ ( Babylon ) में किलदानी जाति की संस्कृति और शासन प्रभुता अपने वेभव के उच्चतम 
शिखर पर पहुँचा हुआ था। जब हज़रत इबराहीम ने सत्योपदेश का आरम्भ किया तो केवल ऊर का 
नगर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण राज्य विरोध के लिये उठ खड़ा हुआ, अन्त में नौबत यहाँ तक पहुँची. कि 
शस्कीय आदेश के भ्रचुसार उन्हें जीवित अवस्था में जला डालने के लिये भड़फती हुईं आग में डाल 
दिया गया, यद्यपि ईश्वरीय चमत्कार ने आग के अंगारों को सुख के फूलों में परिवर्तित कर दिया और 
उन्हें सकुशल बचा लिया ۱ परन्तु अब सत्य को उपदेश और तक द्वारा समझाने का जिंतना प्रयत्न हो 
सकता था उसका अन्त हो चुका था, इस लिये ईश्वरीय ۲ के अनुसार आप स्वदेश परित्याग कर के 
चले गये ताकि दूसरे मनुष्यों के पास जा कर यह ईश्वरीय संदेश सुनाय | उर? के निवास काल में आप 
ने जो जान तोड प्रयत्न किये थे, उसके परिणाम में उस पूरे नगर में केवल एक नव युवक झाप पर 
ईमान लाया था, जिन का नाम “लूत” था और जो आप के भतीजे होते थे । तास्पर्य यह कि आप ने 
अपने स्वदेश को तिलांजलि देंदी और विभिन्म चेत्रों में सत्य की पुकार लगाते हुए अरब के fay 
प्रान्त में या कर बस गये, और ईश्वरीय आज्ञा के श्रनुखार मक्का को अपना निवास स्थान बनाया | 
आपके दो सुपुत्र थे इसमाईल और इसहाक़ । जब यह प्रोढावस्था को पहुँचे तो आपने उन्हें विभिन्‍न 
केन्द्रों में धर्म प्रचार के लिये नियुक्त कर दिया । बड़े सुपुत्र हज़रत इसमाईल (HRT) को रव 
प्रदेश में और छोटे बेटे جوع‎ इसहाक़ को फ्रिलस्तीन और शाम में नियुक्त किया । भतीजे हज़रत लूत 
को इस से पहले ही “शके ديد‎ (zie जोर्डेन) में नियुक्त कर चुके थे जिन्हें आप के जीवन ही में स्वयं 
भी संदेष्टा पद प्रदान किया जा चुका था, रहे यह दोनों महोदय, तो जब तक हजरत इब्राहीम जीवित रहे 
उन के निरीक्षण और पथ-प्रदुर्शन में यह लोग काम करते रहे, फिर बाद में ( या बहुत संभव हैं कि उसी 
बीच ) उन्हें भी संदेश बना दिया गया । हाँ तो आपने “मक्का” को अपना स्थाई निवास स्थान बनाया 
आर वहीं से जीवन के अन्तिम दिनों तक डन विभिन्न देशों में अपने धर्म निमन्त्रण को 39:3 रहे, उसी 
बीच ईश्वरीय आज्ञा से आप ने मक्का में वह घर निर्माण किया जिस का नाम ۴ है, यही ۲ 
आपके धर्म आनदोलन का स्थाई केन्द्र बना। 
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सर उस दिन से डरो जिस दिन कोह |. ود‎ .-. ... ८ 7, - مه‎ 
तनिक भी किसी का उत्तरदायित्व | واتقوا يومالا مجزى نفس عن‎ 
अपने सर न लेगा न किसी से SES 
(प्राण मोच के लिये) कोई बदला | نفس شیا و لا يقبل منها عدل زلا‎ 
स्वीकार किया जायेगा न कोई ८ 


۳ 
Aref ss ~‏ وه ا صر 


(ख) उन दोनों YÎ से हज़रत इबराहीम की दो वंश शाखाय चलां, जरत इसमाईल की संतान 
“बनी हसमाईल' (इसमाईल संतति) कहलाई और जिस का निवास स्थान 'अरब' हुआ । हज़रत इसहाक 
की संतान उनके सुपत्र हज़रत TRT के दूसरे नाम 'इसराईर' पर बनी इसराइल? (इसराईल संतति) 
कहलाई जो शाम और इराक़ आदि देशों में फैली, यहूदी और ईसाई सम्प्रदायों का सम्बन्ध इसी दूसरी 
शाखा से है Ii 


(ग) हज़रत इबराहीम का वास्तविक कार्ये क्रम वही था जो रादि काल से प्रत्येक संदेश का रहा है, 
अर्थात्‌ इस्लाम का निमन्त्रण देना, TET ईश्वर की ओर से आई हुई शिक्षा के अनुसार सम्पूर्ण मानव 
जीवन की व्यवस्था का सुधार करना, यही मिशन था जिस के प्रचार के लिये वह संसार के अग्रणी बना 
कर भेजे गये थे, उनके बादु अग्र गणयता का यह पद्‌ उनके वंश की दूसरी शाखा अर्थात बनी 235 
को प्रदान हुई, इसी उद्देश्य की पूलि के लिये उस में निरंतर संदेष्टा भेजे जाते रहे जेसे हज़रत 
TT, यूसुफ, मूसा, दाउद, सुलेमान, ज़करिया यद्या, ईसा, आदि ( अलेहिझुस्सलाम ) और उनके 
द्वारा उसको सस्य मार्ग का ज्ञान दिया जाता रहा ताकि वह अपने पूवज इबराहीम के मिशनका संचालन 
करती रहे । स्वयं भी सत्यता के उसी राज-पथ पर चले और दूसरों को भी उसी पर चलाने का प्रयत्न 
करे । इस शाखा का केन्द्र ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार 'बैतुल मुक़दस! ( योरोशलम ) था, इस लिये जब 
तक यह शाखा अग्र-गण्यता के पद का पालन करती रही چچ‘‎ सुक्रइस' ही इस UF श्रान्दोलन का 
केन्द्र बना TET | 


(च) हज़रत इबराहीम के परपोते हज़रत यूसुफ़ के समय में एक विशेष कारण से बनी इसराईल' ने 
मिल्न देश में जा कर निवास कर लिया था, जहां उन्हें कुछ समय के लिये शासन सत्ता भी प्राप्त रही, 
परन्तु बाद में RÎ जाति ने उनको अपना अधीन बना लिया और उन के साथ घोर अपमान और 
खबेरता का व्यवहार किया, जिस का प्रभाव यह हुआ कि पूरी जाति के अन्तर से संकल्प. साहस, आश्म 
सम्मान और ITT के उत्तम गुण लुप्त होगये। इस दशा को पहुँच जाने के बाद उन पर फिर ईश्वर की 
कृपा-दृष्टि हुई और यह लोग उस अपमान और दुख के कारागार से निकले, और उन्हें फिर से 9 
अन्थ देकर हज़रत इबराहीम के आन्दोलन के संचालन पर नियुक्त किया गया । इस उद्देश्य से उन में 
संदेशओं का एक लम्बा सिलसिला चलता रहा, ताकि वह उन्हें इस महान कार्य के लिये प्रतिच्चण करि 

५ बद्ध रखे, परन्तु उनकी बहु संख्या प्रायः कतेष्योन्सुख सिद्ध हुई, और उन की नैतिक तथा धार्मिक 
अवनति बराबर बढ़ती ही गई, यहां तक कि इस परम्परा के अन्तिम संदेष्टा हज़ रत (अलैहिस्सलाम) 

। ۱ के काल तक आते आते उनकी धामिकता और नैतिकता पर رجو‎ के चिन्ह प्रकट होने शुरू हो गये और 
1 a ۱ जब अन्तिम कालिक संदेश (हज़रत HERE) पधारे तो उस समय यह ود‎ चिह्न मृत्यु की हिचकियो 

> 
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में परिणत हो चुके थे जिस की पूरी कथा यहां छुर्मान ने ऊपर विस्तार पूर्वक वणस कर दी है | 1 
5 इस वर्णन 
की स्थिति वास्तव मे उस अभियोग पन्न की सी है जिसको सुना कर सचोच्चाधिकारी एक कर्मचारी को उसके 


میس یی YR‏ 


दर्द 


2 


ले 


ا ا ل ا جا RE A‏ 


अनुशंसा कारी ( RT ) काम 

आयेगा, सारांश यह कि इन Cs ege 2 24८०८ 
अपराधियों को कहीं से भी कोई | -تنفعها شفاعة ولا خم تلات‎ ۳ 
सहायता न सिल सकेगी । 


TN Se NS SS‏ سے 


पद से अलग करता है और बताता है कि अब तुम इस उच्च पद के योग्य नहीं रहे, आर तुम्हारा स्थान 
यह कुसी नहीं बल्कि जेल की कोटरी है | 


टर‏ وهی 


۱ (ङ) इस अभियोग पत्र के सुनाने के बाद अब आगे दो बातों पर प्रकाश डाला जायेगा, एक तो ۱ 
यह कि संसार की जातियों का नेतृत्व कोई वांशिक सम्पति नहीं है बल्कि एक ऐसा सम्मान है जो 

۱ योग्यता के आधार पर किसी समुदाय को प्रदान किया जाता है, आर जो सम्मान होने के साथ एक भारी ۱ 

۱ कर्तव्य की स्थिति भी रखता है। दूसरी यह कि वास्तविक इवराहीमी धर्म बह है 501 EA उपस्थित कर ۱ 
रहा है, वह नहीं जिसे तुम बता रहे हो, या जो तौरात और इन्जील में है, अतः कुन के आन्दोलन 

۱ का वास्तविक केन्द्र काबा है जेसा कि इसके विषय में तुम जानते भी हो कि वही हज़रत इबराहीम के ۱ 
आन्दोलन का केन्द्र था, तथा उसके धर्म शास्त्र का आधार किसी जाति विशेष की विशिष्ट प्रवृत्ति पर 

۱ नहीं बल्कि शुद्ध इबराहीमी सिद्धान्तों पर है, जब कि मूसाई धर्म शास्त्र पर बनी-इसराईल की जाति-गत ۱ 
विशेषताओं का रंग चढ़ा हुआ है और इसलिये बह दूसरी जतियों के लिये एक प्रकार की अपरिचितता 
۱ और अनुपयुक्ता रखती है | अतः कुनी धर्म शास्त्र मूल का पद रखता है और इसकी अपेक्षा मूसाई 
धर्स-शा्र की स्थिति एक शाखा की सी छै, क्योंकि जब हज़रत इबराहीम का व्यक्तित्व यहूदी मत, 
۱ ईसाई मत और इस्लाम बल्कि अरब के क़्रैश सब के लिये एक केन्द्र , एक आदर्श और एक सर्वाच्च 
۱ तथा सर्व मान्य धर्म नेता का व्यक्तित्व है तो उन के दिये हुए धर्म शास्त्रीय सिद्धांत ही मूल और 
आधार साने जायेंगे, और वास्तविकता यह है कि उन का ऐसा पूर्ण उत्तराधिकार و‎ ही को प्राप्त 
۱ है । इस लिये उसका स्थान इस दृष्टि से भी श्रेष्ठ और उत्तम है । इन अवस्थां में अगर शाखा जीवन 
की हरियाली चाहती है तो इस के लिये न इस.के अतिरिक्त और कोई उपाय है और 7 तो यह 

۱ कोई अपमान जनक बात हैं कि अपने मूल के साथ जा मिले, आर उस के श्ररितत्व में अपने को ۱ 
विलय कर के अमर जीवन प्राप्त करले। फिर इस प्रसंग में इस वास्तविकता का भी स्पष्टी करण किया गया 

۱ है कि जिस समय यह “काब? निर्माण हो रहा था उसी समय हज़रत इबराहीम ने ईश्वर से इस संदेश, ۱ 
इस axa और इस मुस्लिम समुदाय की उत्पत्ति की प्रार्थना की थी ۱ qa: यह नया नेतृत्व पद यद्यपि 

۱ अपने काल की दृष्टि से पश्चाइर्ती वती है परन्तु अपनी वास्तविकता की दृष्टि से कहीं पूर्ववर्ती है जिस से १ 

۱ स्वयं ग्रन्थधारी भी अनभिज्ञ नहीं हैं, मूल अर शाखा की इस वार्ता के सम्बन्ध में यह बात भी मनोरंजक ۱ 
होगी कि यद्यपि यहूदियों का free: (उपासना दिशा) बैतुल 55 (बोरोशलम) था परन्तु उन के 

धर्म शास्त्र में जो आहुति सब से बढ़ी और महत्व पूर्ण थी वह उत्तर की ओर सुह करने के स्थान पर ۱ 
दक्षिण की ओर मु'ह कर के की जाती थी, जब कि बैतुलमुकदस सदीने से उत्तर में और मक्का ٩ 

से दक्षिण में पढ़ता था । यहूदियों ने स्वयं अपने धर्म शास्त्र के ईस WF संकेत को न समझा कि ऐसी ١ 

۱ आज्ञा उन्हें किस लिये दी गई थी । | ۱ 

हे 0 
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र (उस समय की कल्पना करो) 
जब इबराहीम की उसके पालन- 
री Zt Cota TSN नि 7 

कत्ता ने कुछ बातों में परीक्षा की |». راهم رب 'كامت ا‎ हुं واذ‎ 
थी,२१७ लो उसने उन्हें पूरा कर هب‎ Rn 
दिखाया, इस पर उस ने कहा मैं |... تال آن جاع اناس‎ 
तुझे सब लोगों का धम अग्रणी का 
घनाने वाला हूँ! | इबराहीम ने | ^, 7: مر ° ^“ ركيت رخن‎ 

3 : قال وم در فال ل كا‎ 
अनुरोध किया, और मेरी संतान |` ˆ ले 
में से मी ? ईश्वर ने कहा-मेरे 8 
वचन का विस्तार अत्याचार का 
मार्ग ग्रहण करने वालों तक नहीं 
पहुँचता २११ | 


~ 


~ ~~ 


ON اسعهدى‎ ۷ ٤ 


२१७--इन “बातों! से तात्पय वह अग्नि परीक्षाएं हैं जो उस ईश्वर - भक्त की भक्ति की सत्यता 
जांचने के लिये उस से ली गई थीं । gua में अनेक स्थानों पर वह परीक्षाएं विस्तार पूर्वक चर्णान की 
गई हैं जिस से ज्ञात होता है कि जिस समय उन पर सस्य प्रकट हुआ उस समय से लेकर मरते दम 
तक उन का पूरा जीवन सवंथा बलिदान ही बलिदान था | संसार में जितनी भी ऐसी वस्तुएँ हैं जिन से 
मनुष्य असीम प्रेम करता है उन में से कोई वस्तु भी ऐसी न थी जिस को उस भक्त ने स्वामी की 
प्रसन्नता पर निछावर न किया हो । देश, नगर, जाति, और कुटुस्ब के नाते, बाप का वात्सल्य, जीविका 
का लाभ, सुखानन्द के साधन, यहाँ तक कि अपना प्राण और इस से भी बढ़कर अपने इकलौते पुत्र 
की गरदन, सारी वस्तुएँ क्रमशः एक के बाद एक परीक्षाओं की धार पर आती रहीं, केवल इस लिये कि 
स्वामी को इच्छा ऐसी ही थी | 

२१८--मानव नेतृत्व का यह मुकुट उनके सिर पर इस लिये नहीं रख दिया गया था कि उसने 
एक उन्नति-शील देश, एक उच्च सभ्यता, एक सम्मानित तथा समृद्धि प्राप्त घराने में जन्म लिया था, 
बल्कि इस लिये रखा गया था कि उन्होंने अपने स्वामी को भक्ति में कोई त्रुटि नहीं छोड़ी थी। अतः 
जिस इश्वर ने इबराहीम जेसे पुण्यास्मा और अपने निकटता-प्राप्त व्यक्ति के विषय मैं भी इस कठोर 
सिद्धांत का परिचय दिया हो उससे यह आशा रखना आश्चय की बात होगी कि वह किसी सम्प्रदाय 
को केवल इस आधार पर सांसारिक तथा धामिक उन्नतियां और सम्मान प्रदान करता जायेगा कि.वह 
इचराहीम के वंश से है। 

२१६--अर्थात इश में सन्देह नहीं कि यह वचन केवल तुम्हारे ही व्यक्तित्व तक सीमित नहीं बल्कि 
तुम्हारी संतान से भी सम्बन्ध रखता है । क्योंकि मेरा यह निश्चय तुम्हारे नाम और परिवार के आधार 
पर नहीं दै बल्कि तुम्हारे भक्ति गुण और तुम्हारे आधिकार के कारण है । इस लिये तुम्हारी संतान में 
से जो लोग तुम्हारे पद चिल्लो पर चलने वाले होंगे, उन्हें भी इस वचन में से भाग मिलेगा परन्तु जो 
अत्याचार अर्थात कृतध्नता, विद्रोह और कतंव्य विमूढता की नीति ग्रहण करेंगे )3 कि 


3 इस समय 
के यह यहूदी कर रहे हैं) वह इस वचन से कसे भाग पा सकते हैं ? 
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२२०--एकन्र होने का स्थान बताने का अर्ध यह है कि धर्म-शास्त्र के अनुसार भी इश्वर ने इसको 
धर्म का केन्द्र और हज (तीर्थे) का स्थान बना दिया था, और प्राकृतिक रूप में भी इस में ऐसा आकर्षण 
और लोक मान्यता रख दिया था कि वह आदि काल से सर्व साधारण के एकत्रित होने तथा हज करने 
का स्थान बन गया, इन दोनों बातों में से पहली बात पर तुम अन्य धारियों के पवित्र अंथ गवाह हैं और 
दूसरी बात पर स्वयं तुम्हारा निरीक्षण | 

२२१-इस काबः’ को शान्ति केन्द्र भी इन्हीं दोनों उपरोक्त इष्टिकोणों से बनाया गया था। 
ईश्वरीय आदेश हुआ कि यह सम्मान और श्रद्धा का स्थान है । यहाँ कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, 
और स्वाभाविक रूप से भी अरब निदासियों के हृदयों में यह भावना उतपन्न करदी गई कि यह आदर्णीय 
स्थान है | अतः अरब के इस्लाम पूर्वं इतिहास की यह अद्भुत और आश्चर्यं जनक घटना है.कि जो रब 
नर हत्या, लूटमार, युद्ध, रक्त पात, अशान्ति, उपद्रव, कलह ۲ और प्रतिशोध के अतिरिक्त जीवम 
का कोई उद्देश्य ही न समकते थे वे अपने बाप के हत्यारे को भी काबः की सीमा में पाते तो उस पर 
हाथ उठाने का साहस न करते थे, और जिस अरब के कोने कोने में लड़ाई और उपद्रव की आग भड्कती 
रहती थी उसी अरब के एक स्थान में मनुष्य उपद्रव और युद्ध के नाम से भी अपरिचित दिखाई देता था पहा 
तक कि उस में किसी साधारण जीव और मक्खी मच्छर तक को मारना महा पाप समका जाता E 
यह और इसी प्रकार की और बहुत सी बातें हैं उन पर विचार करो, क्या इस स्थान की यह 8 
महत्तायें बिना किसी विशेष कारण के हैं, और रही हैं । क्या इन वस्तु स्थितियों के पीछे इस घर असा 
ईश्वर का कोई सन्बन्ध झज्कता नहीं दिखाई ۱ 

इस अवसर पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यहूदियों ने जब श्रद्धेय संदेश (au सुहम्मव) 
के पूर्द-घोषित संदेष्टा होने का इन्कार किया तो फिर इस के लिये उन्हें हज़रत इबरादीम के बारे में एक 
नये इतिहास की रचना करनी पड़ी, ताकि किसी ओर से उन की पकड़ न की जा सके। इसी प्रसंग में 
उन्हें यह भी कहना पड़ा कि हज़रत इंबराहीम न मक्का की ओर आये न यह काबा उनका निर्मित है 
न उन का निमन्त्रण केन्द्र रहा है। इस इन्कार का तार्किक कारण स्पष्ट है | यदि वह ऐसा न्‌ करते तो 
फिर सुइम्मदीय ईश्दौत्य के इन्कार का मागं कहाँ से निकालते ? यही कारण है जो यहाँ यह बताया गया 
कि यहद कायः ऐसे असाधारण गुण रखता है जो उस के ईश्वर गृह होने के स्पष्ट प्रमाण 0 

२२२--यह इस तथ्य की घोषणा है कि “काबः गृह” को नियमित रूप से ईश्वरीय आशा द्वारा सना 
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2 


शुद्ध रखो। 


उपदेश का केन्द्र बनाया गया था, और TE RR हज़रत इबराहीम के जीवन तक टी सामित नथा 
बल्कि उनके बाद भी उस का यह पद॒ स्थिर और सवं मान्य रहा | इबराहीम के निवास स्थान का तात्पर्य 
“मक्का? है और उस निवास स्थान के जिस विशिष्ट स्थान को नमाज़ का स्थान अर्थात नमाज़ 
का केन्द्र बनाने का आदेश हुआ था, उस का तात्पर्य यही काबा है, काबा का उपासना केन्द्र होना 
5611 की दूसरी सूरतों में विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है । ea लियुक्रीसुस्सलात” 'ए हमारे पालन 
कर्ता ! यह इस लिये ताकि यह लोग नमाज़ स्थापित करं ।' 


२२३--तवाफ़” का वाच्यार्थं है किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाना, परिभाषा में यह “हज! 
की विशेष क्रियाओं में से एक क्रिया है जिस का अर्थ यह है कि हज करने वाला विशिष्ट समयों में काबा 
का परिक्रमा करे । इस परिक्रमा का उद्देश्य वास्तव में ईश्वर के प्रति अपने नितांत प्रेम और भक्ति भाव 
का प्रकाशन करना होता है। 
4 


“एतिकाफ़” का अर्थ यह है कि मनुष्य संसार से موم‎ हो कर एक स्थान पर बैठ कर ईश्वर 
के स्मरण, चितन में, उस के यशोगान और पवित्रता वर्णन में सरवधा मग्न हो जाये | 


TEN का वाच्यार्थ है सर झुकाना और सज्दा का अर्थ है सर को भूमि पर रख देना, परिभाषा 
सें यह दोनों क्रियाएं हैं जिन में मनुष्य ईश्वर की महानता और बडाई को स्वीकार करते हुए पहले नत 
होता है और फिर अपना मस्तक भक्ति की वेदी पर रख देता है | 


शुद्ध रखने? का तात्पयं यह है कि घर एक मात्र इश्वर की उपासना के लिये बना है इस लिये यहाँ 
यहु ईश्वर वादी संस्कारों के करने का कदापि अवसर न दिया जाये । वैसे तो कहीं भी ईश्वर के अतिरिक्त 
किसी की उपासना नहीं होनी चाहिये परन्तु यह घर तो विशेषता के साथ इस गंदगी से लि न 
होने पाये ۱ यहाँ इस शुद्धि करण आदेश की चचो وه‎ की अपेक्षा मक्का निवासी Rv और 
इस्लाम के अनुयाथियों से सम्बन्ध रखता है इस लिये उसको Foe वाक्य की स्थिति प्राप्त है । Fw को 
यह वाक्य सचेष्ट कर रहा हे कि इस 'काबः' के निर्माण उद्देश्य को याद करो और उस के विषय में 
ईश्वर के इस आदेश को देखो और फिर अपने इस करतूत पर दृष्टि पात करो जो काबा के साथ 
कर रहे हो, कि एकेखरवाद का पवित्र केन्द्र बहुइश्वरवाद की गंदगियों से खत पत हो रहा है. और 
आशये की बात यह है कि तुम अपने दादा इवराहीम के अनुकरण का दावा और 'अभिसान भी करते 
हो । इस्लाम के अनुयायियों को यह वाक्य बता रहा है कि इबराहीम मत के ध्वजा घारी होने के नाते 
काबा के विषय सै अपने कतंच्य को पहचानो | 
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(किर वह समघ सी न भूलो) जब 
इबराहीस ने प्राथेना की थी कि“एऐ 
मेरे पालन कतो | इस नगर को 
(स्थाई) शान्ति का नगर बना दे, 
और इस के निवासियों को (इस 
प्रदेश के बंजर होने पर भी) अनेक 
प्रकार के फलों की जीविका प्रस्तुत 
करता ارچ‎ डन निवासियों को 


` जो ईश्वर (के अद्वेत्व) और परलोक 


फे दिन पर विश्वास ۳ 
ईश्वर ने कहा और जो (मेरे अद्वेत्च 
और परलोक के ) इन्कारी होंगे 
(संसार के इस स्थाई जीवन की) 
अच्छी सामग्री तो में उन्हें भी प्रदान 
करू गा परन्तु फिर उन्हें नरक दण्ड 
की ओर घसीट ले जाऊंगा. जो 
बहुत ही बुरा ठिकाना ۱ 


२२४--मका की भूमि दूर दूर तक बंजर, मरुस्थलीय कंकरीली और पथरीली है, परन्तु इस पर 
भी उस के निवासियों के लिये विभिन्न प्रकार की जीवन सामग्रियां जिस भांति प्रस्तुत होती चली ۲ 
रही हें उसका इन्कार चार इज्ञार वर्ष के इतिहास का कोई शष्ठ भी नहीं कर सकता, जो हज़रत 


और अध्यात्मिकता 


इबराहीम की इस प्रार्थना की स्वीकृति की और वेसे इस घर की शभ ۲ 


का जीवित प्रमाण है। 


२२४--जो लोग मानवता के आधारों को छोड़ कर और अपने जीवन के उद्देश्य को भूल कर 


उत्पन्न होने वाली 


संसार में रहते सहते हैं, बे वास्तव में ईश्वर की इस TÎ पर बसने और उसमें 


वस्तुओं से पेट भरने का कोई अधिकार नहीं रखते, वह ईश्वर से विद्रोह कर के उसके अनुग्रहो से 


ने के दोषी उरते हैं, उन का दोना 


अगर लाभ उठाते हैं तो हराम खाने और अनाधिकार पूर्वक कार्य कर 


मानवता के दृष्टि कोण से न होने के बरावर है । इस लिये एक ऐसे मचुष्य की दृष्टि में जो मानवता के 


लोग ध्यान देने योग्य और 
यही कारण है कि हज़रत 


उद्देश्य का निमन्त्रण दाता और उसके वास्तविक ودع‎ का शिक्षक हो वही 
जीवित रहने के अधिकारी हैं जो अपने श्रस्तित्व के उद्देश्य को याद रख | 


इवराहीम ने अपनी प्रार्थना में केवल उन्हीं लोगों का नाम लिया जो ईमान वाले हों और 'काबः के 


कि वह उनके अपने वंश के लोग 


निर्माण का उद्देश्य जिन के सम्मुख रहता हो, इस से यह प्रयोजन नहीं 


हों या किसी झौर वंश के । रहे दूसरे लोग तो उन्हों ने उन के सम्बन्ध में एक अर्थ पूर्ण ۲ 


कर के बात पूरी करदी, और 
नहीं है, इस लिये जहाँ तक यहाँ के जीवन 


अहण करती | 


२२६--हज़रत इबराहीम की मौनता पर ईश्वर ने वस्तु स्थिति प्रकट 
कहा कि यह कमं और परीक्षा का स्थान है प्रतिदान का घर. न 


का सम्बंन्ध है आवश्यकता-पूति में में 'काफ्रिर? और “मोमिन? के बीच भेद नहीं शखू गा, बल्कि हो 


کک :ہو ہیں ری وی وی ا जता‏ 
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और वह घड़ी भी याद करो) जब |  । A पट 
توا‎ इस्माईल के साथ इस | و اد يرفع اراه.م القو اعد الت‎ 
घर की दीवारें चुन रहा था ( और 2 
दोनों की जबानौं पर यह प्राथना | البيت و معيل” ربنا تقبل منا" انك‎ 

- ج“‎ हमारे स्वामी | हमारी : 
) यह सेवा) अंगीकार कर, ९७५ Ee Fe _ 
वास्तव में केवल तूही सव कुछ انت السميع العليم‎ ١ ۷ 
सुनने वाला और जानने वाला ۱ 
झर ऐ स्वामी ! हम को अपना | ر بنا واجعلنا ملم لك و من‎ 
सच्चा आज्ञा पालक (HRA 


बना, और फिर हमारी संतान में | |, i 
से भी एक ऐसा सम्प्रदाय स्थापित न 23 3 حا‎ ७. ی‎ 
करना जो तेरा सचा आज्ञा > 
कारी (मुस्लिम) हो,२२८ हमें अपनी مناسکنا‎ 
उपासना की रीति TAT, ° 3 


सकता है कि परीक्षा के लिये प्रायः कुछ प्रतिकूल ही व्यवहार रहे। 

२२७--श्र्थात एक तो हमें परलोक में इस का बदला प्रदान कर, दूसरे यह कि तेरी आज्ञा और 
तेरे योग दान से हमने यह घर जो बनाया है वह तेरी उपासना और अद्वत्व का एक चिरस्थायी केन्द्र 
झर पथ-प्रदर्शन का प्रकाश-स्तंभ सिद्ध हो और इस प्रकार इसके निर्माण का जो उद्देश्य है वह सदा 
जीवित ओर स्थिर रहे । 

312-15۳1 का अथं है इस्लाम वाला, इस्लाम का अर्थ है AFAT का मस्तक HRT देना 
अतः मुस्लिम वह व्यक्ति है जो अपने आपको किसी शत्त और प्रतिबन्ध के बिना ईश्वर की आज्ञा पालन 
भौर प्रसन्नता के हवाले कर दे, अपनी भावनाओं पर, अपने व्यवहारों पर, अपने विचारों और दृष्टि- 
कोशों पर और किसी वस्तु का त्याग या ग्रहण करने के विषय में ईश्वर के आदेशों तथा इच्छाओं का 
अधिपत्य स्वीकार करले । हज़रत इबराहीम स्वयं ईश्वर के आज्ञाकारी थे और अपने और अपनी संतान 
के लिये इसी की प्रार्थना करते रहते थे | 

२२६--यह भक्ति प्रेम की स्वाभाविक मांग है कि मनुष्य अपनी संतान में भौ उसके दीप को 
प्रकाश-मान देखना चाहे, हज़रत इबराहीम जसा पूर्ण ईश्वर भक्त इस स्वाभाविक मांग से रहित केसे 
होता ? उन्होंने अपने सर्वोत्तम TU में इस के लिये प्रार्थना की, ईश्वर ने उन की यह प्रार्थना स्वीकार 
भी की, Ext अवतरित कर के उसने हज़रत इबराहीम अलेहिस्सलाम की संतान में से एक सम्प्रदाय 
उत्पन्न कर दिया जो 'सुस्लिम होने के अतिरिक्त और कुछ न था। 

२३०-- हमें” से तात्पये स्वयं यह महो दय नहीं हैं बल्कि उनकी वह संतति है जिस के "मुस्लिम 
सम्प्रदाय बना कर स्थापित किये जाने की वह प्रार्थना कर रहे थे वास्तव में यह नितांत جك‎ का 
प्रकाशन है कि अपने उन बच्चों को को भौतिक ही नहीं आध्यास्मिक इष्टि से भी उन के 'बच्चे' थे उन्हें” 
नहीं बल्कि 'हमें' روج‎ अन्यथा जहाँ तक उनके अपने व्यक्तित्व का सम्बन्ध है उनको इस की आवश्यकता 
न थी कि 37 उपासना के संस्कार बताये जाय, क्योकि जिस समय हज़रत हबराहीम यह प्रार्थना कर 
रहे थे वह जीवन के अंतिम काख में थे । 


OR RE RR RRS یی‎ RT ا‎ 2 
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~ 60 سم‎ RTS RS RS RS 
3 ۹ 5 न î को | رز‎ SE م‎ ००० و‎ As 
और हमारी च्मा याचना ۲ | عانك انت التواب‎ bles و‎ 
स्वीकार करना, निस्संदेह तू बड़ा टम कु 
E ٠ 2 
ही क्षमाशील और अत्यंत 8 Ee, 
ही ۲ ० -الر حیم‎ ۸ 


है, और ऐ हमारे पालन कत्ता ! 
मौ के बीच स्वयं उन्हीं में | “० ولعت ل‎ 2 

ربنا وابعث فيهم رسو لا متهم RET 3 कर‏ 

से एक ऐसा FIER! उत्पन्न | 8 
5 8 ६ FE ~) . ARAYA ४ - 2 NN مس‎ ahs” 

पढ़कर खुनाये, तेरी आज्ञाओं और و‎ 
6 35 

(उन के) दर्शन की शिक्षा दे ओर mma 
1 سم ۳ لس اد‎ MN 

उन के हृदयों का 'तज़किया' (शुद्धि “Se 

करण) करे, निस्संदेह तू बड़ा ही Fa 5 

शक्ति शाली और ज्ञान वान ۳ یز حکیم ی‎ 
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२३१--आज्ञा कारी समुदाय का अस्तित्व इस बात पर निर्भर था कि उन लोगों के सामने को 
आज्ञापालन का मार्ग बताने वाला भी दो, इस लिये एक संदेश की उत्पत्ति की प्रार्थना भी आवश्यक 
ze । ईश्वर ने अपनी कृपा से यह प्रार्थमा स्वीकार सी करली और यह स्वीकृति इर्त मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलेहिवसक्लम) के रूप में प्रकट हुई । 

२३२--यहाँ 'आयतों' से अभिप्राय वह आन्तरिक, बौद्धिक, एवं स्वाभाविक युक्तियाँ हैं जो 
धर्म के आधारों, एकेश्वरवाद, परलोक और delu को लोगों के मस्तिष्क में भली भांति बेठाद | अतः 
داوج‎ का अधिकतर भाग इसी विषय पर आधारित है | ‘HT से अभिप्राय भ्रम शास्रीय आदेश 
तथा नियम हैं | दर्शन (हिकमत) का र्थ है घामिक अन्त छि, शास्त्रीय श्राज्ञाओं के स्वभाव का ज्ञान 
और इस धामिक ज्ञान से उत्पन्न होने वाला अच्छा आचरण | ध्तज़किया का वाच्यार्थे है किसी वस्तु 
को अनुचित तस्त्रां से शुद्ध और पवित्र करके उसकी प्राकृतिक प्रगति और विकास के श्रवसर प्रस्तुत करना 
ताकि बह्‌ अपने अ्रमिप्रेत يموده‎ की अंतिम सीमा तक पहुँच जाये, इस लिये हृदय का 'तज़किया यह 0 
कि मन तथा मस्तिष्क को दूषित विचारों और आवनाओ से सुरक्षित कर के उस को ऐसा बना . दिया 
जाये कि मानव उत्पत्ति का उद्देश्य बे रोक टोक उस से पूरा होने लगे, उस की 8 कभी अपने ۲ 
से हटने न पाये और उसकी आंतरिक अवस्था ऐसी हो जाये कि ईश्वरीय आज्ञा का पालन करने के लिये 
प्रतिक्षण तत्पर रहे, इस प्रकार इस TRAV का सम्बन्ध मनुष्य के पूरे जीवन से, उस के सारे विचारों 
से और उसके समस्त व्यवहारों से है । वह सम्पूर्ण मानव जीवन पर छाया दुमा है। इस आयत मै 
संदेश के जो गुण वर्णन हुए हैं उन में एक अत्यंत सुट ताकिक संगति और स्वाभाविक क्रम है। सब से 
पहले मनुष्य को घमे की आधारभूत कल्पनाएँ दीजिये, आज्ञात्मक रूप में नहीं बल्कि शुद बौद्धिक 
युक्तियों सहित | जब तक किसी व्यक्ति का हृदय एकेश्वरवाद, परलोक और ईशदौत्य की सत्यता पर स्थिर 
न हो जाये, उसको धर्म-आदेश सुनाना और भमं के दर्शन की शिक्षा देना ऐसा ही है जसे नीव डाले 
बिना दीवारें उठाना, फिर जब उसके मस्तिष्क पटल पर जे आधारभूत वास्तविव ताए अङ्कित हो जाय 
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उस (नादान) के सिवा जो अपने 
आपको मूखेता कों भेंट चढ़ा चुका : 
0000 न ली 
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(यह थी इषराहीम की रीति) अब | 


सकता है! यद्यपि इबराहीम बह | من سفه نفسه'”ولقد اصطفينه فى‎ 
व्यक्ति हे जिसको हमने संसार ۳ 

में भी अपनी विशेष सेवा के लिये 
चुन लिया था और परलोक में भी 


0५ 


उसकी गणना सदाचारियों में ० الصاحين.‎ ४ « 
होगी ۱ (उसका हाल यह था कि) RGR उह مس‎ 
जब उस के पालन-कत्तो ने आदेश | اذ قال هر به“ اسلم” قال اسلمث‎ 
दिया कि गरदन डाल दे! तो वह 1 
तुरन्त पुकार उठा-में ब्रह्ममाएड के 
शासक की सेवा में अपनों गरदन Si 
हाले दे रहा | 
RR ا‎ त त 
तो उसे बताइये कि इन घास्तविकताओं की मांगें क्या हैं ? इश्वर का बताया हुआ मार्ग कौनसा है और 
उस की झाजञाएँ क्या हैं ? इस के बाद उन आज्ञाओं के उद्देश्यों का उसे ज्ञान कराइये यहां तक कि उस 
की प्रकृति इन आज्ञाओं की आत्मा के अनुकूल हो जाये । यह तीन काम इस स्वाभाविक क्रम से जब 
अपनी पूणता को पहुँच जायेंगे तो उस व्यक्ति के हृदय का 'तज्ञकिया? हो जायेगा, और झब उसके 
चार में विश्वास किया जा सकता है कि जिस प्रकार का موه‎ 'मुस्लिम' होता है वेसा ही मनुष्य यह 
व्यक्ति हो चुका है। इस भांति मानो 'तज्ञकिया? पहले तीन प्रयत्नो का अभीष्ट और وج‎ ठहरा । अब 
अगर 'नज्ञकिया? की कोई अधूरी कल्पना सामने रख ली जाये, या उस के इस क्रम को उलट दिया 
जाये या उसकी कुछ आरंभिक कड़ियों को अनावश्यक समक कर छोड़ दिया जाये तो उस का परिणाम 
कभी 1۳9390 नहीं हो सकता और यह रीति भी शुद्ध “Sak तज़किया? की रीति न होगी | 
२३३ -फिर वही बास्तविकता सामने लाई गई कि इबराहीम का जो पद्‌ था वह उसके सच्चे 
'सुस्लिम' होने अर्थात उस का पूर्ण आजापालन और उसकी प्रसन्नता प्राप्ति के कारण था | 
इबराहोम (अलेहिस्सल्वाम) के यह आचरण और सदगुण ऐसे नहीं हें जिन से यह गन्धधारी 
अनभि हों, या जिन के सर्वश्रेष्ठ आदश झर मानवता के लिये सानद्णड मानने में कोई समझ बूक 
रखने वाला मनुष्य विज्ञम्थ कर सकता हो । इस के अतिरिक्त यह उन इयराहीम के गुण हैं जो इन प्रन्थ 
धारियों के माने हुए पुण्यात्मा और अगण्य थे, फिर जब कुन उसी मार्ग की ओर लोगों को बुला 
रहा है जो इचराहीम का मागे था तो उन के विरोध का कारण इसके सिवा और क्या होसकता है कि 
उन लोगों ने स्बबं अपने साथ بجو‎ करने की ठान ली है। : : 
1 1 
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फिर इसी आदरा की आज्ञा |,” ' ८ * RE 

उसने अपनी संतान की आर و وصی با ابراهم بنيه و بعة.وب‎ 
:و‎ ने भी अपनी 1 
संतान को की थी, कि -ए मेरे बच्चो! | ی لحكم الان‎ हि 
धर ने तुम्हारे लिये यही धमेररश | ع ..,,2, ع‎ ८५. ./ 

ना है सो मरते दम तक ( इसी | فلا تمون الا و نتم مسلمونق‎ ४९ 
पर दृढ़ अत अर्थात) इश्वर के 0 | 
आज्ञा का रहना।' क्या तुम |; SSN 
र समय (उस के पास E EN 
थे जब याकूब हस संसार से विदा 
हो रहा वा जब कि उसने अपने | ८” الموت" اذ قال لبنیه ما تعبدون‎ 
बच्चों से पूछा था कि सेरे बाद CR 
तुम किसीकी अक्ति करोगे?'तो उन्हों | بعدى” قالوا | نعبد الهك و اله ابا ك‎ 
ने उत्तर दिया था कि हम आप 
के और आप के पूवजों इबराहीम, اراهم و اسمعيل و اسحق‎ 
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२३४--हज़रत याक्रब (इसराईल) की चर्चा विशेष रूप में इस लिये की गई है कि यनी इसराईल 
١ उन्हीं की संतान ۱ 
२३५ -यहां FH में 'दीन? शब्द का प्रयोग وچ‎ दै जिस के कई अर्थ होते हैं, जेसे किसी का 
١ आज्ञापालन करना, या किसी को बदला देना, फिर यह शब्द धर्म-शास्त्रीय भाषा में ईश्वर के आज्ञा- 
पालन करने या उस के बदला देने के अर्थ में विशिष्ट हो गया, ईश्वर का आज्ञापालन करना और उस 
۱ का बदला देना, दोनों बातें इस तथ्य को अनिवार्य व्हराती हैं कि उसके कुछ आदेश और श्राज्ञाय हों, 
١ इस प्रकार यह शब्द एक ऐसी परिभाषा बन गया जो बहुत से अर्थों का संग्रह है और श्रब इस से 
अभिप्रेत वे सारे आदेश और आज्ञाये हैं जो ईश्वर की शोर से भेजी गई हैं और जिन में विश्वास 
۱ पूजा भक्ति, आचरण, व्यवहार, व्यक्तिगत तथा सामूहिक 5 तात्पयं यह कि IU का पूरा 
जीवन आजाता है । ईश्वर का पद एक ऐसे सर्वाधिकार-सम्पन्न सम्राट का है जिस के अधिकार और 
कार्य में कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं, मनुष्य की स्थिति सर्व कालिक चाकर और पूर्ण दास की सी 
۱ है 1 यही दीन है और इसी का नाम इस्लाम है और वही ब्यक्ति मुस्लिम! है जो जीवन के इस दृष्टिकोण 
को स्वेच्छा के साथ अपना ले । तात्पर्य यह कि न तो दीन” केवल पारस्परिक पूजा पाट तक सीमित 
है न इस्लाम” या मुस्लिम की कल्पना किसी वणं या वश के साथ बंधी हुई 8 न किसी देश और जाति 
के साथ, न किसी काल और स्थान के साथ, बल्कि यह एक विशुद्ध, शत प्रति शत गुणबाचक नाम है 
कोई व्यक्तिवाचक नाम नहीं। ) अधिक विस्तार भूमिका में मिले गी ) 
२३६--अर्थात स्वयं उसके अनुसार व्यवहार करना और उसकी आत्मा को अपने हृदयों आ 
> 


मस्तिष्को में जीवित रखना, और दूसरों के सामने भी उसे प्रस्तुत करते रहना, उसी को अपने जीवन 
लिये जीना और उसी के लिये मरना, अपने व्यक्तित्व के. 


का एक मात्र उद्देश्य बनाये रखना, उसी के 
के, राष्ट्रीय इतिहास और परस्परां के और वांशिक 


कुटुम्ब के, देश के, जाति के परिवार के, वण 
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जो एक मात्र सत्य पूज्य २८ है, 3 3 Fe 
और हम उसीके आज्ञाकारी 


556 
{=> 


Geo 2) اسك‎ AS 6 207-65 6 mF 6 
(मुस्लिम) रहेंगे? २६ ۱ (जो भी हो) تلك ام-4 قد خحلتج لها ماكسبت‎ 
यह एक समुदाय था ال‎ समाप्त र - 
चुका, कल उसको वह मिलेगा जो | دن معدم ب‎ +१ - ८ ف‎ 
उसने कमाया UT” और तुम्हें | ولكم ما کسینمع ولا سکاو‎ 
वह जो तुनने कमाया होगा, तुम ET و‎ 
से यह न पूछा जायेगा कि (संसार ع % ۱سعما کانوا یهملون ق‎ 
में) वे क्या करते थे२४१। 


١ अभिमान के पुजारी तो संसार में बहुत हैं, तुम्हें केवल ईश्वर की पूजा और भक्ति करनी है। 
۱ २३७--जिस शब्द का अनुवाद “पूज्य? किया गया है, वह 'इलाह! का शब्द رز‎ जिस का पूरा अर्थ 

यह है-- वह जिस के आगे اج‎ जाये, जिस की उपासना की जाये, जिस से प्रार्थनाय की जाये, जिस 
١ से आवश्यकता-पूति की याचना की जाये, जिस की शरण हू'ढी जाये, जिस को लाभ और हानि का 

अधिकारी समका जाये, और वह जो अपने सर्वोच्च सत्ता के कारण इस बात का अधिकारी हो कि 
١ دوم‎ उसकी भक्ति ओर आज्ञा पालन करे, और उस के सम्मुख विनीति और AT प्रकट करे । 

२२८ -यह निरा दावा ही नहीं है कि वह पूज्य या इलाह” एक मात्र सत्य पूज्य है, रौर उसके 

١ अतिरिक्त कोई व्यक्तित्व पूज्य होने फे योग्य नहीं बल्कि यह एक ऐसा दावा है जो बाहरी उत्तियों के 

अतिरिक्त स्वयं अपने अन्दर भी अपनी उक्ति रखता है क्योंकि इलाह का वास्तविक अर्थ जिस को ऊपर 
۱ संक्षेप में वर्णन किया जा चुका है स्वयं यह चाहता और मांग करता है कि पूज्य व्यक्तिव के अन्दर 

किसी प्रकार की विवशता न हो बल्कि वह स्वतंत्र-शक्ति-संस्पन्न और सवंसत्ताधारी हो, और यह एक 
۱ खुला हुआ सत्य है कि{यह गुण एक साथ दो व्यक्तित्वों में नहीं पाये जा सकते | 
२३३--यह इस वस्तु-स्थिति का प्रकटीकरण है कि सारे ईशदूतों और सदाचारी व्यक्तियों की 
जीवन-नीति सदा से एक ही रही है, अथोत ईश्वर का आज्ञापालन और प्रसन्नता-प्रासि की चेष्टा, जिस 
को इस्लाम शब्द एक पूर्ण व्याख्या दै | gu का निमंत्रण इस के सिवा और कुछ नहीं है कि लोगों 
को इसी आज्ञापालन का उपदेश किया जाये, परन्तु जिन लोगों ने मुक्ति के सस्ते और दृष्टि-प्रवंचक 
38 आविष्कार कर रखे हैं, जो वंशवाद और सम्प्रदायवाद को मुक्ति के लिये प्रामाणिक समझते हैं 
۱ वह इस FE गोली को निगलने के लिये कैसे तेयार हो सकते हैं | 

२४०-हस अपनी भाषा में जिस वस्तु को कमै कहते हैं تاد‎ अपनी भाषा में उसे “कसब? अर्थात 
कमाई कहता है । और इस का कारण यह है कि हमारा प्रत्येक कर्म अपना एक अच्छा या बुरा RUT 
۱ रखता है जो ईश्वर की प्रसन्नता या अप्रसन्नता के रूप में प्रकट होगा, वही परिणाम हमारी कमाई हें 
सौर कूर्मान की दृष्टि म वास्तविक महत्ता उसी परिणाम को है, इस खिये वह हमारे कामों को कर्म आर 
١ व्यवहार के शब्द से वर्णन करने की जगह se? अर्थात कमाई के शब्द 8 याद करता है। 

२४१--झर्थात यद्यपि तुम उनकी संतान हो परन्तु वास्तव में उन से तुम्हारा कोई स्सबंध नहीं, 
۱ उनका नास लेने का तुम्हें क्या EF है, जब कि उन के मत से तुम विमुख हो चुके हो, ईश्वर के यहां 
۱ तुम्हारी सुक्ति उन के नासों के साथ सम्बंधित होने या दूसरे शब्दों में उन के कर्मों पर निभर नहीं है 
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(परन्तु इन बातों क हात इए भी | 
उन ग्रन्ध-धारियों का ( उल्टा तुम | 
मुसलमानों से ) कहना यह है कि | ८५४: 7 ا‎ 
यहदी या हेसाई बन जाओ तो | وقالوا کو نوا هودا او نصری تهندرا‎ 
सीधा माग पालोगे। ऐ संदेष्टा ! इन | 

कह र 2-6 ريه وا‎ 
से कहदो- (हम तो ESLE या | ०६६; ५६ ل ل اراق‎ 
ईसाइघाद को नहीं) बल्कि 1 
के मत को अपनाते हैं, जो हर E 
और से कट कर केवल' इश्वर का هم اسمن المش رکښ ن‎ 
हो रहा था, और वह, झमेकेश्वर वाः 
से सबंथा पथक थार | छोर 'ऐ | قولوا امنا بلك و ال ایا و‎ 
सुसल्माना! लुम इन खाशा के उत्तर BS ट 
में उन्हें सुना दो-कि हम विश्वास | ~° - د‎ 
रखने हैं ईश्वर (की एक माचा पर) | ما ازل 81 اراهم واسمعيل وال‎ 
और उस ग्रन्थ पर जो हस पर Bee 
उतारा गया है, और उन 72 पर | و قوب و الا سباط ومااول‎ 
भी जो इबराहीम, FUER, 57 : 
और उन की संतान पर उतरे थे | ˆ “17:01, Ei 

न ग्रन्थों पर भी जो सूसा | 7०+ وما ارف‎ छा ی‎ 

और ईसा को दिये गये थे, तात्पये 
यह है कि उन सारे ग्रन्थों 
पर जो इश्वर के संदेष्टाओं२१३ 
बल्कि तुम्हारे अपने कर्मो पर निर्भर है | 

इस वस्तु-स्थिति पर एक सूचम चोट है कि यद्यपि A 5 के दावेदार‏ و ود 
उन के हृदयों में बहुईक्षरवाद बुरी तरह रच गया है |‏ ومو हैं‏ 

२२२--कहना यह है कि हम ईश्वर भक्त होने के नाते हम 5 
विश्वास करते हैं कि ऐसा किये बिना ईश्वरभक्ति के दावे की सिद्धि संभव ही नहीं, इस बात के कहने के 
लिये ज़रा विस्तार से काम लिया गया है अर्थात सम्बोधित की संगति से संदेष्टाओं के पूरे समुदाय में 
से केवल उन संदेशाओं का नाम लिया गया है जो यहुदियों, ईसाइयों और कुरआन के श्रजुयाइयाँ सब 
के माने हुए पुण्यात्मा थे, फिर उन दो संदेष्टाओं का नाम लिया गया है जिन से यहूदी और ईसाई 
समुदाय सम्बद्ध थे और हैं अर्थात हज़रत मूसा आर हज़रत इस (अलैहिसुस्सलास), और विशिष्ट नाम 
और चर्चा का कारण अत्यंत स्पष्ट है, फिर जब इन विशेष संदेशाओं की चर्चा हो झुंडी तो अन्त में एक 
सामान्य बात कह दी गई कि हम मुसलमान सव इंशदूतां और समस्त ईश्वरीय ai में विश्वास रखते हैं । 
अब यह बात कि इन में किस किस नाम के संदेष्टा या अन्थ आते हैं तो 15 5 वार्ता ۴ 
कहने का तात्पर्य तो केवल यह है कि हम किसी भी संदेश या किसी मी अन्थ का इन्कार नदी करते 
यह नहीं कि यहां ईश्वर दूतों की पूरी शंखला का इतिहास वर्णन किया जा रहा है, झलवत्ता जिन ईश्वर 
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को उन के पालनकत्ता की ओर से | ,“ و‎ ८ 55 1 : 
मिलते रहे हैं, हम उन में से किसी | ४” r من ربهم‎ 


एक 535] की भा दूसरा स अलग 


~ 
~ Razz 


नहीं करत, १४४ और हस इश्वर ही 0 Ss, 5م رسو دن له‎ 
की आज्ञा के आधीन हैं 


۱ दतो और जिन ग्रन्थों की क॒र्भान के अन्य स्थानों पर नाम के साथ चचां आ चुकी एक विश्वासी के 
लिये आवश्यक है कि उन पर नाम के निर्धारण के साथ विश्वास करे, रहे वह ईश्वर-दूत जिन की चर्चा 

۱ इस प्रकार नाम के साथ कन में नहीं आई है उन के बारे में उसे अस्पष्ट और अनिश्चित रूप में 
बिश्वास करना चाहिये, ऐसा करना उस के विश्वास के लिये अभिवाय है | 

इस महस्व-पूणं विषय में दो ्ाधारात्मक बातें सदा सम्मुख रखनी चाहिय--एक तो यह कि ईश्वर 

ने हर एक देश और जाति में अपने संदेश भेजे हैं जैपा कि ماوع‎ की खुली हुई गवाही है ( इस्मिन 
क्रयैतिन हल्ला ख़ला फ़ीहा नज़ीर ) अथात कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिस में कोई न कोई डरावा देने 
चाला न गुज़रा हो, दूसरी बात यह कि कूर््ान ने केवल कुछ उन्हीं संदेश्ाओं के नाम के साथ चर्चा 

की है जो या तो अरब हो में भेजे गये थेया फिर अरब के निकटवर्ता देशों जसे इराक्र, शाम और 
फिलस्तीन आदि में, जिन के इतिहास का अरव निवासी ज्ञान रखते थे, रहे वह संदेश जो संसार के 

दूसरे देशों में हुए हैं, उसने उनका नाम नहीं लिया है बल्कि केबल संक्षेप में उन की चर्चा कर दी है 
(“मिहुम मन क्रसस्ना अलेक वमिहुम मन लम FHT अलक?) अर्थात ऐ संदेश ! अपने कुछ संदेष्टाओं 

۱ की चर्चा तो हमने तुम से करदी है परन्तु बहुतों की नहीं की है । 

۱ अब इन दोनों सैडांतिक बातों को सामने रख कर RA के एक (अनुयायी का कतँव्य यह है कि 
वह उन लोगों के विषय में पूरी मौनता अहण करे जिन को आज विभिन्‍न जातियां अपना अपना 
घासिक अप्रणी मानती हैं, परन्तु यह इसी अवस्था सै जब कि वह झंतिम कालिक संदेश ( हज़रत 
मुहम्मद सज्ञल्लाहु अलहिवसललम ) से पहले हो هه‎ हों, उन महा पुरुषों के विषय में न तो स्पष्ट रूप 
से वह यही केह सकता है कि वह संदेश थे, न यही कि वह संदेश नहीं थे; यद्यपि अधिक संभाव्य 
अनुसान इस बात का अवश्य होता है कि यह महा पुरुष अपने युग के संदेष्टा रहे होंगे, परन्तु ईशदौत्य 
का विषय ऐसा साधारण विषय नहीं है कि उस के विषय में केवल अनुमान से निर्णय कर दिया जाये 

यह बात ईश्वर भक्ति के सर्वथा प्रतिकूल है कि हम बिना उसके प्रमाण के किसी व्यक्ति को विश्वास के 
साथ उस का संदेश और दूत मान ले। कौन जाने कि स्वयं उन्होंने अपने आप को किसी और रूप 
में प्रस्तुत किया हो और उनके श्रद्धालुओं ने उन्हें कुछ बना दिया हो | जब एक संदेश को ईश्वर-पुत्र 
बल्कि स्वयं इश्वर बनाया जा सकता है तो एक असंदेश को, संदेश के किसी सहचर को, एक धर्म 
शास्त्री को, एक आचार शास्त्र के ATT को, एक योगी को संदेश बना देना लोगों के लिये क्या. कठिन 
है ? हां यदि स्त्रयं उन पुण्यात्माओं के अपने विषय में दाचे और उन की शिक्षाएं जू की तू" सुरक्षित 
होतीं तो उन के बारे मै मत निर्धारित करना कुछ अधिक कठिन न था, परन्तु खेद है कि आज उन के 

१ नाम से जो कुछ भ्रस्तुत किया जा रहा है वह अपने अन्दुर बहुत कुछ ऐसी बातें भी रखता है जो 
किसी प्रकार भी ईश्वर कथित नहीं हो सकतीं। यदि वह संदेश थे तो निस्संदेइ उनके अन्धा नुयायियों 
ने उनकी शिक्षाओं को या तो अपने स्वार्थो के लिये बदल डाला है या उन को وو‎ दिया है, या 
उनके अर्थो को समफने में उन्होंने ठोकर खाई हैं. और ده‎ वह कुछ से कुछ -हो कर रह गई हैं। 

यहूदियों और इसाइयों का उदाहरण हमारे सामने हे | 

२४४--एक संदेश को दूसरे संदेशओं से अलग करने का अर्थ है दूसरे संदेशओं का संदेश मानना 
۳ 
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ये लोग भी इसी 

EG * 6 
प्रकार (विना प्रतिबंध आर शत 
के) विश्वास की प्रतिज्ञा करें जैसा 
कि तुमने किया हे तो ( ऐसी 
अवस्था में ) निस्संदेह वे ۰ 
गामो हैं, परन्तु यदि वे इस से 
و‎ मोड़ें (तो यह इस बात का 
खुला प्रमाण है कि) वे विरोध में 
लीन हें, अच्छा (संतोष किये रहो) 
ईश्वर तुम्हारी ओर से स्वयं उन 
से निपट लेगा ۱ वह सब कुल 
सुनने वाला और जानने वाला है। 
(उन से यह भी कह दो) यह इश्वर 
का रंग है (जिसे हमने ۲ 


किर यदि 


है) और ईश्वर के रंग से अच्छा 
आर किस का रंग होगा 5 
2000 NR UTE क MN 
परन्तु किसी एक को संदेष्टा होने पर भी संदेश स्वीकार न करना, जेसा कि अन्थघारी हज़रत मुहम्मद 
(सल्लल्लाहुअलै हिवसल्लम) के बारे में कर रहे थे, और यहूदी इस से पहले हज़रत ईसा (अलेहिस्सल्लाम) 
के बारे में भी कर चुके थे, कुन ने इसी नीति को वास्तविक कु बताया है, क्यों कि जो व्यक्ति ऐसा 
करता है वह वास्तव में उस روجع‎ को भी नहीं मानता जिस के सानने का उसको दावा है, इस लिये 
कि वह सीधा रास्ता उसे मिला ही नहीं जिसे स्वयं उसके संदेश ने और संसार के दूसरे सारे CEU 
ने प्रदर्शित किया था, बल्कि वह तो केवल बाप दादा के अनुकरण में कुछ संदेशओं को मान रहा 1 
जो चाहे ऊपर से ईश्वर-भक्ति प्रतीत हो, परन्तु वास्तव में बंश-भक्ति और पित्र-भक्ति के सिवा कुछ नहीं । 
२४५--अर्थात सत्य का प्रचार करने और ईश्वरीय शिक्षा के समझाने का कतंब्य तो हर ۲ 
में पालन करना ही है और वह किया भी जा रहा है परन्तु इन हठ ध्रमियों और सच्चाई के शत्रुओं से 
इस बात की आशा नहीं कि वह इस से प्रभावित होंगे ۱ इन से कुछ आशा की जा सकती है तो केवल 
इस बात की कि वह अपने सारे आर्थिक प्राणिक, शारीरिक और मानसिक BUSHES E 
अंदोलन के कुचलने और इसे जड़ से खोद फेंकने में लगा देंगे जिस के तुम संचालक बनाये गये हो | 
परन्तु संतोष रखो वह अपने अपवित्र उद्देश्यों में कमी सफल न होंगे, और ईश्वर अपने नियम के 
अनुसार तुम्हारी सहायता करेगा | बल्कि इन यहूदियों और ईसाइयों के बारे में जो तुम्हारे आस पास 
अरव की सीमा में रहते हैं, ईश्वर का यह वचन है कि उन से तुम्हें नियमित रूप में युद्ध भी न करना 
पड़ेगा बल्कि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती जायेगी कि वह स्वय ही तितर बितर हो हा शोर 
ऐसा ही हुआ, तीन चार वर्ष भी समाप्त न हुए होंगे कि यह वचन वस्तुस्थिति के रूप में बदल गया । 
vefat के रंग? से अमिप्राय प्राकृतिक धर्म है । अर्थात ईश्वर की ۳۵۹ र 
ره‎ यह वाक्य यहूदियों और इंसाइयों की दिखावे की प्रामिकता पर एक सूचम व्यंग है | ईसाई मत की 
उत्पत्ति से पहले यहूदियों के यहां यह प्रथा थी कि जो ब्यक्ति उन के धर्म में प्रविष्ट होता उसे स्नान 


٠١ 
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आर हम उसीको भक्ति करने वाले ی‎ 
۲۱۱ संदेष्टा इन से कह्‌ दो- क्या 9 > ۱۳۸ 
तुम लोग इश्वर के बारे में हमसे | +, 3. बा 


झगड़ा करते हो यद्यपि वही हमारा | قل احا جو ننا فى الله وهو ربنا و‎ 
भी पालन कर्ता है और तुम्हारा | ,.. ,, न अल 1 
भी ।२०७ हमारे लिये हमारे कमे ربكم ج وامآ اعمالنا ولكم‎ 
6 | 
ह आर तुम्हारे ليلد تفت نا‎ ु 
र हम तो (अपनी भक्ति) seo 

के लिये विशद्ध कर देने बाले लोग | وم اعا کمچ ون له مخاصودن‎ 
हैं। क्या तुम्हारा यह दावा है कि 


इबराहीम, इस्माईल, इस्हाक्न, 
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۱ कराते थे और उस स्नान का अर्थ उन के निकट यह था कि मानो उस के पाप घुल गये और उसने 
अपने जीवन का एक नया रंग धारण कर लिया, यह प्रथा बाद में ईसाईयों ने ग्रहण की जिस का 
पारिभाषिक नाम उन के हां 'इस्तिबारा या बपतस्मा' है | यह बपतस्सा केवल उन्हीं को नहीं दिया 

۱ जाता जो उन के धर्म में नये नये प्रवेश करते हैं बल्कि हर नवजात ईसाई बच्चे को दिया जाता है 
इस बपतस्मा का महत्व उन के निकट इतना अधिक है कि मानो सारा धर्म इसी में निहित है, और 
यह एक वास्तविकता है कि जब कोई जाति अपने वास्तविक मिशन की ओर से निश्चित्त और कार्यशीलता 

से वंचित हो जाती है तो इसी प्रकार की ऊपरी बातों और दिखावे की रीतियों को मूल धर्म बना देती 

है कझन ने यहां उनकी इसो मानसिक पथश्रष्टता पर चोर की | 

١ २४७--संसार की सब से बड़ी मूखेता यह है कि किसी व्यक्ति का इस बात पर विरोध क्रिया 

जाये कि वह एकमात्र ईश्वर की उपासना क्यों करता हे? और लोगों को इस का निमंत्रण क्यों देता 

۱ है? झगर इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति होता जो किसी और की शशि होता, किसी और की दी हुई 


जीविका पर पलने वाला होता और किसी और की प्रजा होता तो उसका बिरोध समझे में आने वाली 


यो का भी, हिन्दुओं का भी और 
सब का स्रष्टा, सब का प्रभु, 
स को उपासना के विषय में 
परन्तु इस अन्धे द्वेष का उपचार क्या 


यात थी, परन्तु जब पूरी मानव जाति का, यहूदियों का भी आर इसाइ 
पासियों का भी, सुस्लिमों का भी और रोर मुस्लिमों का भी 
सब का पालन कर्ता स्वामी एवं अधिशासक एक ही है तो फिर उ 
आस्तीनें चढ़ा लेना किसी तरह समक में आने वालो बात नहीं, 
है कि लोग ईश्वर से अधिक अपनी मनोभावनाओं को आदश्जीय समभते हैं। 
२४८--ज्ब कोई जाति, भक्ति की आत्मा से रहित हो जाती है और उसकी विचारधारा सत्यान्वेपण 
की रुचि छोड्‌ कर जातिवाद. सम्प्रदायवाद और EG का रंग अहण कर लेती है तो केवल यही 
नहीं होता कि वह अपने अन्द्र किसी पथ-भ्रष्टता का संभव होना स्वीकर करने के लिये तैयार नहीं होती, 
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ईश्वर तुम्हारे कलू तों से अज्ञांन 222 

नहीं दें (और फिर सुनलो) वह एक | - ८ FS 
समुदाय था जो बीत चुका, (कल) للك امه قد حلتع لها مأ‎ 
उसे बह कुछ भिलेगा जो उसने 


बल्कि अधिकतर ود‎ रंग अस्तिव्क पर एक मोटा परदा बन कर छा जाता है, परिणाम यह होता है कि 
उस की واج‎ में جروجو‎ का यह उन्माद सत्य और मुक्ति का पर्याय बन जाता है, फिर यह उन्माद और 
अधिक प्रौदता और गहराई ग्रहण कर लेता है, फिर वह जाति बुद्धि और तर्कशास्त्र की अन्तिम 
सीमायें भी फांद जाती है और वर्तमान और भविष्य को कौन कहे भूत काल के उन व्यक्तियों को भी 
जो उस सम्प्रदाय के प्रकट होने से वर्षों पहले हो चुके होते हैं, वलात अपने समुदाय का मानपत्र 5 
देती है और चाहे सु'ह से वह इस का दावा न करे परन्तु उस का मस्तिप्क ठीक इसी प्रकार सोचता है 
कि अमुक महात्मा केवल इस तिये मदात्मा और सुक्ति-प्राप्त थे कि वह मेरे सम्प्रदाय से सम्बन्ध ۱ 
हज़रत इबराहीम आदि ईश्वर इतों और ईश्वर के सच्चे भक्तों के सम्बन्ध में यहूदी जन-साधारण का 
अपनी जगह पर और ईसाई जन-साधारण का अपनी- जगह पर इसी प्रकार की कल्पना थी, जव कि यह 
लोग सदियों पहले हो चुके थे और बहूदी तथा ईसाई मत और उनका सम्प्रदाय अपनी वर्तमान 
विशेषताओं के साथ बहुत पीछे उत्पन्न हुए | 

ददी और ईसाई सम्प्रदायों के धर्म axi से है जो सारी 


२४६--यह सम्बोधन यहूदी 
विकि ~ - 2 بي‎ त्रान > द था ۱ “श्वर की 
चास्तविकताओं के ज्ञाता थे परन्तु पक्षपात उनकी जवान पकड हुए था 
इब्राहीम ( श्रलहिस्सलाम ) के 


गवाही! से तात्पर्य यह है कि उसने तोरात में भी और इन्जील में भी 
अनुयायियों का, उन के व्यवहारों का, उन के गुणों का; उनकी धार्मिक कल्पनाओं का, उत के वास्तविक 
निमन्त्रण का, सारी बातों का स्पष्टीकरण कर दिय़ा गया था, और उन धर्म वेत्ताओं पर यह ره‎ 
डाला गया था कि लोगों के सामने मूल धर्म प्रस्तुत करते रहना, इसी प्रकार उन का اناه‎ के 
काबे का निर्माण करना, उसको सत्य धर्म के निमन्त्रण का केन्द्र बनाना, एक सदेश की उत्पत्ति 0 
घटनाओं का ईश्वर ने उन्हें ज्ञान दिया ۱ फिर हज़रत मुहम्मद عمجم‎ के हु 
और गुणों के सम्बन्ध में भी उस ने उन्हें पहले से सूचित कर दिया था भौर पिले O ह 
प्रतिज्ञा ली थी कि जब वह नबी आये तो तुम्हारा कर्तव्य होगा कि सारै संसार के सामने उस क 
ईश्वर-दूत दोने की गवाही दी । परन्तु इस उत्तर TAT और सत्य साघय दान का वह 3 Ll 
में पालन कर रहे हैं ag यह दै कि उन के विचार में इबराहीम भी केवल यहूदी या. ईसाई होने कै कारण 


` एक उच्च महा पुरुप थे, इस कारण नही कि वह सच्चे ईर-भक्त न. 


यद्यपि यहूदियों और ईसाइयो ने 29 रत इवराहीम के इतिहास को बहुत कुषं बदल हाला है 


जे ल मै û ब्द चाक 
जैसा कि ऊपर विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है फिर भी वर्तमान बाइबिल में ऐसे शब्द 1 3 ८ 
विद्यमान हैं जिस से हज़रत इबराहीम का मक्क्रा जाना और काया का निर्माण करना खुले 55 २ 
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۰ 9 ی‎ ia مق و هد‎ 
कमाया था और तुम्हें वह जो तुम |, كبك و ا دا‎ 
ने कमाया होगा, तुम से यह नहीं 


> ORE BA ४८ ६००१: 


पूछा जायेगा कि बह क्या करते थे। | 0 ०५०९ -لاسعاون عما نوا‎ ١4١ 


सिद्ध होता है ١ इसी प्रकार अन्तिम संदेश हज़रत मुहम्मद ( सञ्घस्लाहुअलेहिवसल्लस ) से सम्बन्ध 
रखने वाली भविष्य चाणियाँ भी यद्यपि बदल डाली गई है परन्तु बाइबल के पृष्टों से यह सत्य चिह्न भी 
पूरी तरह मिठाया नहीं जा सका है हज़रत हृबराहीम के मक्का में उतरने की चचां किताब पेदाइश काण्ड 
के २१ वें अध्याय आदि में और हज़रत मुहम्मद (सरलर्लाहुअलेहिवसल्लम) के विषय में भविष्य वाणी 
यूहिन्ना के मुकाशफ्रा के १६ यं खएड आवि में आज भी देखी जा सकती है। ईश्वर ने चाहा तो इस 
विषय में सूरः आराफ़ की अन्तिम आयत ( यजिदूनहू मकतूबन इन्दहुम फ़ित्तौरातिवल इन्जील ) के 
अन्तरत कुछ विस्तार के साथ वाती की जायेगी | 
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